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आदग | 

चात देख माषा अर्थ को प्रकाल करू जाते, 

मन्द बुद्धि हैं के हिय होने अर्थ शासना.' 
शोडर मजे. 
किसी स्थान, ज़िखा, प्रदेश आदि का विवरण गेज्लेटियर 
कट्टलाता है। इसकी ब्युत्पक्ति विल्ञायती समझी आती है, 
परन्तु जान पड़ता है कि इसका बीज कदाबित्‌ भारतवर्ष मे 
हो बचाया गया । निदान अंग्रेज़ी अमलदारी के धूर्च इस प्रकार 
की रखना इस देश में हो घुकी थी । श्रकबर बादशाह के मंत्री 
अचुलफ़ज़ल मे आईने-अ्रकबरी ३०० वर्ष पूर्व ही लिख डाली 
थी, वह कदायित्‌ भारतचर्षे का अयम वे अजुपम गेजेटियर है । 
एक पुस्तक संस्‍्क्ृत में भी इसी प्रकार की रची गई थी, परस्तु 

इसमे भारत के एक भाग दई। का विवरण है| 


अग्रेत्ञी अमलदारी मे कहते है सेज़ेटियर लिखने का 
अकुर पदले पहल मध्यप्रदेश दी में ऊगा | उसकी कथा यों दे- 
मध्यप्रदेश १८६ ई० में रखा गया और उसके चीफ़ कमिक्षर 
सर रिचर्ड देम्पल हुए | जब वे दोर पर ज.ते थे तब स्वभावतः: 
स्थानीय विश पति के देतु प्रत्येत विषय पर अश्षल कियरः करते थे 
मेजर बाल्डविन नामक बेतूल के डिप्युटी कामरेक्षर को शैका 
हुई कि फदालित्‌ चंद उनके सब प्रश्षां का उत्तर तत्काल न दें 
सके, इसलिये उसने प्रत्प ऋ विषय पर लेख लिख द्वाला, पल 
यही गैज्ेटियर की बड़ थो। उसी पर से न्सन्‌ रेप्द४ ई- मे 


(२) 


अन्य ज़िलाधीशों से सामग्री मंगाई गई और दो तोत साल में 
प्रथम गेज़ेटियर प्रकाशित हो गया | इस ने सरकार हिन्द का 
ध्यान आहाए किया । तब डावटर दृण्टर प्रस्थक प्रदेश के गैज़े- 
टियर भ्रस्तुत कराने के लिये नियुक्त हुए आर १४ वर्ष में 
जन्दहों ने एक्र बह र्ारतीय गेज़ेटियर प्रस्तुत कर डाला 

मध्यप्रदेश भें ज़िला विघरण की अलग २ पुस्तक हयटररि- 
शैन काल मे नडाों बना | यह काम सन १६०४ भम आरमभ फरके 
४ वर्ष में पूरा किया गया। कुल ५४ जिल्दे (प्रत्येक ज़िले फे लिये 
एक २ झार छतसीसशढ का गिधासता के लिय एक) प्रस्तुत का 
गई । इस काम भे मुझे आदि से अन्त तक रहना पढ़ा ओर 
जब कार्य पृष्ठ दो गया ठब भरें अंग्रज्ी अनशिश मित्रो ने 
अग्रज़ी में लिस्यी हुई पुस्तकों का सारांश जानना चाहा अर 
सुझ से उनको हिन्दी में लिखन का असुरोध किया, परन्तु अन्य 
सरकारी काम करते हुए इसका सेपादन असूमयब नहां ता 
सरल भो नहीं था, तथापि उनके व अभच्य हिन्दी रसिकों के लिये 
इसका प्रबंध करना ही पड़ा । झुझे बड़ा दएं है कि इसकी 
लरस्था करते ही. भरे अनक भिन्न विषय की उपयोगिता पर 
वघिवार कर शपनी २ सहायता देने को उद्धत हो गये और प्रति 
व्यक्ति ने एक र जिद लिखन का फ़िम्मा ले लिया | इस धार 
छुत्तीसगढ़ स्ञजवाड्ों की ३ छझिल्दें लिखी जांयगी, इसलिये 
हिन्दी चिधरणश माला २४५ जिछदी में समाप्त होगी | 

मसुभ से तीन फज़िलों क विधरण लिखने की धरणा की गई, 
लनमें से दो दर्माह-दीपक ओर ऊबल्लपुर-ज्योति के पाठक को 
अपण करही छुक! हूं। अब यह ततोरारी पुस्तक सागण्-न्खरॉज 
सौंपकर कष्तेदएनक्त होता हू । अन्य लाखक सी क्पन* स्ले 
के झन्‍्थ कोई. पू। कर जुके दे शोर काई छसे गए |  शतम 


( हे) 


से बाबू भोकुलप्रसाद लिखित दुर्ग-दर्यण प्रकाशित भी हो चुका 
ह। छुफे आशा है कि अन्य अन्ध सी शीखघ्र दी प्रकाशित हो 
जांयगे। द॒र्ष द्वी बात दे कि मध्यप्रदेश में द्विन्दी गेझेटियरसं का 
झकुर जमते ही निकटप्थ रीचां राज्य खे रीवां-राज्यदर्पण भी 


के 


प्रकाशित हो गया हे । 

जिन द्विभापियाँ ने प्रकादित पुस्तकें पढ़ी हैं उनको सल्री 
भांति ज्ञात होगया होगा कि हिन्दी विचरण माला अंग्रेज़ी गैजे- 
टियरों का निरा अलुवाद नहीं है। प्र्येक पुस्तक शोध पूर्वक 
स्वतंत्र रूप से छिखी गई है| इसके अतिरिक्त अग्रज्ञी गर्सटि- 
यरों के लिखल के पश्चात्‌ जी परिवर्सन हुये है उनका समाण्श 
कर दिया गया हैं। यद्यपि विद्वानों ने इन पुस्तकों को भजो- 
शंज्ञक साहित्य में स्थान देकर अपनी उदाश्ता दिखलाईं दे 
लथापि इन में सापा की समानता पर घिए्षप ध्यान नहाँ दिया 
गया हैं । सिरे एर उद्छूत दोडूरमल के फकथनाडुसार अभिषप्राय 
को देश भाषा में इस प्रकार प्रकाशित करने का उद्योग किया 
गया है जिससे कि बह सर्च साधारण की समझ मे श्राज्ञाय | 


का 


सागर मे विशेष विद्याभिरुशि होमे के कारण बहां के 
अनेक मिश्नों की प्रेरणा से जिल्ले के प्रा्योन और अर्वाद्वीन 
कावियों और उनकी ऋतियों का स॑ज्षित्त उशेख तृतोय अध्याय 
में कर दिया गया है । गजेटियर में कविता के नश्ूनों के लिये 
स्थान नहीं रहता, तिस पर भी कविता राखिकों को मिश्र बच्चु 
निर्देश हिन्दी के आठो काल चिभाग की कविता का नसूना 
यत्र तन्न प्रसंगानुखार मिल जायतगा । हैम, नरपतिनाउह, विद्या- 
पति, तुलसीदास, चरोत्तमदास, टोडरमल, रहीम, बिद्ारी, 
भूषण, लाक्ष, छत्रसाल, घाध, िरघर कल्वराय, पदुमाकर, 


(४) 


जगमोहन सिंद, कुजीलाल, पूर्ण, मातु शोर गुणाफर अपने गुणा- 
ऋरषों ही से बिना स्टेशन मास्टर की टोपी लगाये पहचान 
लिये ज्ञांयगे | यदि किसी ने परी के बदले सादी टोपी लगा 
ली हो या पमदिओं के बदल बूट पहिन लिये हो तो भी उनके 
बीनन्‍हने में कोई कठिनाई न पड़गी, कयें।कि शिक्षित पाठकों को 
सचिरकाल ले उनका परिचय है। इसके अ्रतिरिक्त सलागरोत्पन्न 
पुराने व नये चोदद व्यक्तियों का, जो सागर के चोदह रत्न कहे 
जा सक्ति दें, थे।डा सा वर्णन उसी अध्याय मे जोंड दिया गया 
हैं| सागर निवासियों के लिये यह प्रकरण गोरण प्रद है । यदि 
इस नथीन समावेशों से सागरी जनता को यह नव जात सरोज 
कुछ भी रोचक जान पड़ेगा वो ग्रंथकता अपने परिश्रम को 
सफल सममकेगा । 
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है 


धागर- सरोज | 


प्रथम पखुरी | 


रुप । 


सागर जिले का आकार कुछ २ कमल सा है जिस का 

एक दल टूटा सा आल पड़ता है! प्रथम दल 

आकार. वायध्य की ग्यालियर राज में अखसता हुन्ला 
चला गया है ओर ज्ञब तक उस का चेन्न- 

चतोी ( बेतवा ) से मिलाप नदी हुआ उहरा नहीं । इस दल में 
खुद्ई सहलील का प्रस्तार हे। द्वितीय दल कुछ इश से क्लीरा 
हे, बह एक ओर घसान ओर दूसरी ओर कानपुरी लड़क के 
बीआओबील इशान को दोड़ता सया है, ओर प्राचीन बुंदेली 
राजधानी शाहगढ़ को पाकर उस के पार अधिक दुर जाने का 
अमर नहीं उठाया। इस दल्त में बंडा तहसील फली हुई है। 
तुतीय दल सच से अधिक स्थूल है, मानो वह दो दलों का 
आुग्ध हो कर नर्मदा के दर्शनार्थ आस्नेय दिशा को चल उठा हो, 
परणतु सनारए के सुचम सर सालायत दा चांच है मे ठहर गया 
हा। । इल में रहली तहसील का विस्तार हु । चतुथथ दल नेफऋत्य 
को हीना जादिये था । परण्तु ज्िल मे चार ही तदसीले होन के 
कारण उस के लिये ठौर ही नहीं रही, फयो कि चतुर्थ तहसील 
त मध्य भाग को अपना लिया । ओरू 'आस पास के 


के 


(२) 


शाकश चाकर, बोचच के बुदेला ठाकुर का पद अहणश कर 
लिया । इस से बधुरी गेऋष्य दिशा कोरी रद्द गई। यदि साथा- 
करेली सड़क के पश्चिम का भाग शाहत्गढ़ की ओर जड़ 
दिया जाय तो चारो दिशा भे प्रायः समानांग चार पस्ु॒रियां 
झोर मध्य से बीज-कोप खागश रहने ले चतुदईंल ऋमस शन 
जायगा । ध्याम पुर्थक देखने ले इस किले के रूप में एक 
ब्रिखित्र विशषता पाई जानी है, धह यह तेकि इस का श्राकारः 
सम्पूर्ण मध्यप्रदेश दे आकपर से चहुत कुछ मिलता ज़ुलता है, 
मानो आर्य्याबस से आने बाल पथिकों का सध्यप्रदेश के रूप 
का परिलय देने के टेलु इस ड्िले न उस का लघुरूप चारणु 
कर लिया हो! । 
सध्यक्रदेश के निर्माण दोने के पूर्व से ही साथए जिला इस 
प्रदेश का उच्चमाँग रहा हे। यदि मध्यभदेश को पुरुष को उपमा 
दी जाय, तो सागर उस के मुकुट मणि के स्थान पर पड़ेगा । 
कुछ घरों पूर्ण बंद पेसा ही था। आदि में विश्या झूपी प्रकाश 
की क्रिशशे इसी शुकुट के मशणियों से निकली थीं। साभर 
निवाधियों ने ही खारा ओर आकर सब को जाग्रत किया था, 
परच्तु गुरू शुर ही रत गये लेसे शक्कर हो गये | 
सागर जिले का बिश्तार ४६६२ घर्गपील है । शस के उत्तर 
में फांसी जिला ओर वचिज्ञाबश पन्मा ओर 
सीमा खरखाश!' के रजघाड़े है, पूर्व मे पद्चा शोर 
इमोह किला, दक्षिय में नरािहधुश ज़िला 
खोार सोपाल ओराश पश्चिम मे सोपाल ओर ग्वालियर है। जिले 
की निर्तांत छूबाई ११२ मील ओर चाड़ाई ७२ मील है । शूति 
प्राथे। समान है, कहों २ पहाड़ियां शोर दारियाँ उठ खड़ी हुई 
हैं! शड़ाकादा रही आर तबरी परणता को हथेली कहते है । 


कि 


(३) 


इस ज़िले के मध्य भाग से होकर घलान नदी बही है, 

जिख का प्राचीन नाम दृशाणो था, इसी से 

सदियां भाचीन काल में इस के आस पास का प्रदेश 
दशा कहलाता था। यह नदी मोपाल शिया- 

सत से निकल कर सागर तहसील के भध्य भाग से होकर 
बडा तहसील में प्रवेश कर डच्तर मे २० भील तक फांसी और 
इस जिले के थीच की सीमा बयाती हुई अन्त में बेतवा नदी में 
आ मिली है । इस की कुल लश्बाई २२० मील हैं, जिस मे से 
६७ मील सागर जिले के भीतर पड़ते हैं। इस से अधिक और 
किसा नदा का साग जले के सांदर नहां पछुता। शम्प मुख्य 
नदियां खुनार, बेवस, बीना ओर वेतवा हें। खुनार इस जिल्ले 
के नेऋत्य कोश से मिकल कर रहली तहलील में बही है और 
फिंर दमोह ज़िलें मे चल्ली गई है । इस भें शहुल्ली के पास देहार 
आर गड़ाकोटा के पास गणेरी नदी मिल गई है। कोपर! का 
नेकास रहली तदसतोल्ल के मध्य साग से है परन्तु वह द्ोह 
ज़िल्ले मं जाकर फिर झुनार से मिली है। सुनार के ऊपर वेबस 
प्रायः खमानान्तर से बही है, फिर दमोह जिले मे झुक कर 
बस्ती में मिल गई है । घलान का उद्दमस्थान वेवस के सिराने 
से ५४ मील ऊपर है। घलान भी बेदस के समानानन्‍्तराख बही 
है। इन सब के बहाव की दिशा नैऋत्य से ईशान को है परन्तु 
बीना, जो पद्चिच्म दिशा में ग्रायः २५ मीख तक इस जकिशे और 
पठारी रियासत के बीच को सीमा बनाती है, ठीक उच्चर का 
बहती गई है. और अच्त भें ग्यवाशियर रियासत में बेतवा से 
मिल गई है। बेतवा केघल तीक्त मोल जिले की बायद्य कोर को 
छूकर ।नकछ गई हू । इस मे खुरइ से आई हुए नरम नदी मेले 
गई है, जिस से खुरइ तहसील के मध्य भाग का पानी उस मे 


(४) 


आ जाता है। इस प्रकार सागर ज़िले के उत्तरीय अरे माग 
का पानी बेतक छारा और दक्षिणीय अर््ध फा खुनार द्वारा, 
अन्त में यघुना को पहुंच कर गंगा में लमा जाता है। इसी 
लिये तो ज्लोग गाया करते हैं गंगा तोरी सखद्दर हमारे मन भाई। 
पाप पुस्य की बांध गठरिया ले गंगे पहुंचाई '। फिर क्या दे, 
घर बैठे “गंगा तरबे शो तो बताई ! | * अपने जन खा ऐसई 
राखे जैसे जल में कमछ छउतराई ॥ 
खागर जिले का जलबायु बहुत ही अच्छा हैं। शाहगढ़ 
पश्णने में उपज अच्छी नहीं होती, बहुत से 
जलवायु. लोग कोर्दों कुटकी राली लठारा खाकर गुज्ञारा 
करते हैं, परन्तु उनके स्वास्थ्य को देख कर 
अचरज होता हि । वही उर्द की दाल शाइहगढ़ के पानी में पक्का 
कर खाइये बिना चिकनई डाले घरूत मय जान पड़ती है, उसी 
को घाटी ऊपर ले जाइये बस ओरे रंग ओरे ढंग औरे रख 
ओऔरे स्वाद हो जाता है। सागर में और जिलों की अपेत्ता 
गरमी कम पड़ती है, इस लिये यहां का रहवास भीरोग ओर 
सुखद है। पावस-ऋत॒ भी खुहावनी रहती है | भेद ओसत ४४ 
इंच बरस जाता है | खन्‌ १८६४-६४ में ७५ इंस गिरा था | इस 
दशार्ण देश में मेघ का केसा स्वागत होता हैँ बह कालिदास 
ने यो लिखा हैः-- 

"सित केतकी कल्ियान स्रों उद्यान हे हें छवि सने। 
निज धाम रखि हैं ग्राम छुछन पुंझ पंछिन के घने ॥ 
तोहि पाय जम्वू विपिन पाके फलन श्यामल छाजि दे 
कछु दिवस बलि हूँ हंस या विधि सो दशारन राजि हैं | # 


# प्रिय सद्दपाठी बेकुठवासो राय देवीप्रसाद कृत घाराधर घावत 
नामक अजुवाद से उदघत. 





न. 


द्वितीय पखुरी | 





इतिहास । 

इस' पृथ्वी पर * केत भये यादव सगर खुत केत भये 
जात हूं न जाने ज्यों तरेयां परभाव की। 
सामग्री अभाव बलि वेश अग्बरीष. मानधाता भहलाद, 
कहां लो गनाधों कथा रावण ययात की !। 
ये अपने २ समय में, महाध्तापी हों गये, परन्तु संखार का 
नियम है कि ' जो फरा स्रों भराजों बरा सो घुताना । 
तिस पर भी इसके चरित्र जानने की सब को क्ालसा रहती 
है। परन्तु 'जो मरा सो टरा सो ढरा सी सुलाना' | बहुत छुआ 
तो उनके चरिज्रों की कहानियां बना सी गई जिन में क्रमशः 
नोन मिर्च मिलाने से सत्य घटनाओं का लोप हो गया, केच तल 
मनोरंजकता रह गई । इसी कारण स इतिहास लिखने भ॑ बड़ी 
कठिनता पड़ती है । तथापि खोज ओर लक से इस जिले का 
कोई २२०० वर्षों तक का शेतिद्ाालिक पता लग गया है। उस 
के पहले कौन राजा थे उनके नाम तो अछग रहे वंश तक का 

पता नहीं लगता ! 
जब सिकन्द्र चादशाह प्रायः साढ़े बाईस सो वर्ष पूर्व 
पंजाब के राजा को हरा कर अपने देश को 
खन्द्रगुप्त मौर्य लोइते समय बेबीलान में मर गया, उस 
खमय चस्द्रशुप्त विदेशियों को इस देश से 
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निकालने के लिये उठ खड़ा हुआ। वह मोरिय नगर के किसी 
राजा का सम्तान था इसी लिये उस के वेश का बाम झेथर्य 
पड़ गया * | 

उछ समय पटना में महापद्य नंद का राज्य था। चनन्‍्दरशुप्त 
ने राजा को किसी प्रकार श्रप्रसन्न कर दिया, इस किये बह देश 
ले निकाल दिया गया | परव्तु चह छुप्चाप बेठा नहीं, पंज-च 
की सीमा पर रहने बाली लड़ाक जातियों खे भेल करके उस 
ने एक वड़ी भारी सेना प्रस्तुत की ओर यूनानी वल्ल से लड़ाई 
लेकर उन्हें हरा दिया और पंजाब पर अपना स्वत्थ उमा लिया । 
फिर मगधथ के राजा को, जिसने उसको देश निकारा दिया शा, 
मरवा डाला ओर चाणक्य की सद़ायता सतते गद्दी पर बेल 
गया | तब उल्चकी सेता ओर भी बढ़ गई । डलके पास ५ साख 
पेंदल, वीस सहस््र सवार, नो सहस्त हाथी ओर चहुत से रथ 
थे। इस चखतुरंगिनी सेना का कौन सामना कर सकता था। 
उसने शोघ्र ही उत्तरीय रजवाड़ों को सर कर डाला ओर 
करनाटक तक नहीं तो नर्मदा के तीर तक का घानत शपने 
आधीन अवश्य कश लिया । भारत में चन्द्रगुत्त ही पहला 
ऐतिहासिक चक्रवर्ती राजा है, जिसने बंगाल की खाड़ो और 
अर्य समुद्र के भध्यस्थ सम्पूर्ण देश का अकटक राज्य किया। 
उसी प्रान्त के अन्तगत यह सागर ज़िला भी था। जब चन्द्रगुप्त 
ने यूनानिया को हराया, उस समय वह केवल्त पदञ्चीस चर्ष का 
था| उसने शृ८्ठ वर्ष के भौतर अपना पूर्ण रूप से ख्ाम्लाज्य 


# कोई २ कहते हुँ कि वह पटना के राजाओं के वंश में खुरा नाम 
दाली से पेंदा हुआ था इसख्िये ग्रोथ्ये कहलाया | परन्तु यह शुकिन्युक्त 
नहीं ज्ञान पड़ता क्योंकि इतना बड़ा राजा अपने वंश का द्वीम॑तासलक 
नाप क्प्ोंकर. चलने देता ? 
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स्थापित कर लिया और बड़ी योग्यता के साथ शासन क्रिया, 
जिसकी प्र्शला आज तक होती है। उसी के समय में उसके 
मेरी चाणक्य ने अथशारसत्र बनाथा, जिल से उस सम्रय की 
उच्च सभ्यता ओर शासन प्रणाली का परिचय मिल्ता हैं । 
चश्द्रगुत के पश्चात्‌ उसका लड़का विन्‍ठुलार सिंहासन 
पर बठा और पश्लीस्क वर्ष राज्य किया | इस 
अशोक जे अपने राज्य की सोमा दक्षिण की ओर 
ओर अधिक वढ़ाई। जब उसका लड़का 
अशोक गद्दी पर बेठा, तब राज्य की स्वींमा मद्रास के पास 
सके पहुंच गई थी | उड़ीसा को और का ग्रान्त जो क्‍लिक 
कहलाता था असवप्तद बच गया था, बह अशोक ने जीत 
छ्िया | इस महा प्रतापी ससम्षाट्ट के राज्य में बोख घम्म की 
अत्यन्त वृद्धि हुई | प्राथः सम्पूर्ण सारत ही बोध धस्मावलस्थी 
नहीं बन गया, बरन अन्य देशों मे भी उसका प्रसखुर प्रणार 
हो। गया। बह खब को, क्या सिस्तु क्‍या शुदस्य, ड्तेजना' 
द्वेता था कि उद्योग करों, परिश्रम करो, तुम को अवश्य सिद्धि 
प्राप्त होगी, ऊंचे से ऊंचा स्थान तुम पा सकोशे | इस प्रकार 
के आदेश उसने अनेक शिलाओं और स्तस्सों पर खुदबा दिये 
थे और अपने कर्मचारियों को उपदेश देते की आक्षा की थी। 
इसो प्रकार का एक लेख जबलपुर ज़िले के रूपनाथ की चट्टान 
पर खुदा हुआ है। अशोक स्वयं बड़ा परिभ्रमी था और प्रत्येक 
ध्रकार के कए सहने को उद्यत रहता था। बह सप्राटू ही नहीं, 
घरन भज्तू भा था। धस्मपद मं छिखा है कि हाथ छसयम पाद 
सयम चाकू संयम से उच्चतम सयमी शात्मदर्शी समाधि स्थित 
पकचारी सेतोधी धुरुष को ही सिश्षुक् कछते हैं । 
अशोक के समय मोथ्य प्रताप शिखर कों पहुँच गया। 
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उसकी सुत्यु होते ही अवनाति ने अपना पाया जमाया, शत्य 
अभमीय्याों के दी खेनापति पृष्यमित्र ने धोखा दिया ओर अंतिम 
राजा को मार कर आप गद्दी पर बैठ गया | इस प्रकार सागर 
जिला सन्‌ ० सर १८५४ वर्ष पूरे तक मोथ्यों फे शक्राथीन रह 
कर शुक्ल के हाथ चला गया । 
स्थामियाती झुल्लों ने ११२ वर्ष राज्योपसोग किया। सागर 
से इसका घनिए सम्बन्ध रहा होगा, क्‍योंकि 
अल्प कालीन. पुष्याम्रेत्त ने अपने शुवराज अभिमित्र को 
श्ज्य सिल्लसा निकटस्थ वेसलगर में सूबेदार चना 
कर भेजञ्ञ दिया था। पुप्यमित्र ने आश्यमेघ 
यश रचा और पुनः दविंखामयी पूजा का प्रारंस कर दिया, जिस 
की अशोक ने जड़ कांट दी थो। चह इतने दी स शान्त नहीं 
रहा | उसने बीद्धो को तंग करना आरंभ किया, कई सिक्षु 
मरणवा डाछ्ले, उनके बिद्दारों को ग्राम लगवादी और अनेक 
प्रकार की पीड़ाएं पहुंचाई, जिससे बहुत से मिशक्षु उसका राज्य 
छोड़ कर अन्यत् चले गये । परन्तु यह न समझे लेना सहिये 
कि इसी एक कारण से ब्रौद्ध धर्म क्षोण हो गया, उसके 
हास के सूल कारण श्रन्‍्य थे! पुष्यमित्र के मरने पर राजाओं 
में अंददा २ आदख बदलख होता गई, जिससे जान पड़ता है रे 
कुछ गड़बड़ अवश्य हुई होगी! निदान इस वंश का अन्तिम 
राजा देवभूति अपने आह्ाण मंत्री बसुदेव के द्वाथ मारा गया। 
हत्या करने के पश्चात्‌ मंत्री जी दी सिहालन पर चढ़ गये, 
परन्तु पेंताज्ञोस ही वर्ष के भीतर उनके वंश का नाश होंगया। 
इस वंश का साम कान्वायन था यह प्रकरण सन इश्वी से 
श्य यर्ष यूर्य पूरा हो चुका । दसके पश्चात्‌ तीन सो ये तक 
किस का आधिकार रहा इसके लिश्वय करने के लिये यर्थाचित 
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सामगी धाप्य नहीं है, परन्तु जान पड़ता है कि इन आह्यण 
स्वामिधातियों के पश्चात्‌ राज्य विदेशियों के हाथ चला गया। 
शक जातीय विदेशियों के बहुत से सिक् मिल हैं जिन 

में एक और यावनी भाषा में विरझद्‌ और नाम 

शक आतीय. लिखे हैं ओर दुसरी ओर उसी का अल्ुवाद 
विदेशी राज्य संस्कृत में है। यदि ये भारत वर्षीय प्रजा के 
क्षियें न बनाये गये होते तो संस्कृत शनुवाद 

की कोई आवश्यकता न थी। इस प्रक्वार का सब से धुराना 
सिक्का भूमक नामी शजा का हे जिस का समय सन्‌ इंस्वी के 
प्रथम खताबिद का मध्य स्थिर किया गया दे । जबश्षपुर अन्त- 
गत भेड़ाघाट में कुछ प्राचीन झूर्तियां मिक्नी हूं उन भ लिखा हू 
कि भूमक की खड़की ने उनकी स्थापना की थी | इसले अशु- 
भान बंधवा है कि भूमक का इस ओर राज्य रहा द्वीगा ! यदि 
भूसक जबलपुर तक पहुंच गया रद्ाा दो तो सागर बसके 
आधीन पहले ही होगया रदा होगा, क्‍योंकि धायध्य से आने 
बाण को सागर पदलले आर जबलपुर पीछे मिलता है| मूमक 
के पश्चात्‌ नहपाण का पता मिलता हैं जो लगलग ६० ई० के 
शज करता था। ये लोग क्दृरद्र कदलासे थे । इन कोभों को 
तिलंगाने के आंध्रयृत्यों ने रून्‌ १९७ ई० के संग़मग इंटा 
दिया। आंध्र ने इचर की ओर कहां तक प्रवेश किया इसका 
ठीक पता नहीं लगता परन्तु सागर कभी इनके आधिकार में 
आ भी गया रहा हो तो उनके हाथ से बहुत दिने नहीं ठद्वरा, 
क्योंकि उद्धेन के राजा मद्ाक्षत्रप रुहदामन ने अपने निल्‍्ष 
दामाद आनन्‍्धराजा पुलुमायी से सड़ाई दानकर चदरादो से 
पाये हुए देश का बहुत सता साग छीत लिया । यह आयः १४० 
६० को बात दे । इस के उ£ बष पश्चात्‌ आंध्य का अस्त ही ६) 

का 
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गया । शुद दामन भी विदेशी था। इसके श्र/जा खपत से समर 
० ६० के छगभग भमालये को अपने आध्यीन कर उज्लेम पे 
श्जघानों अमआाई थी। ये महाक्षत्रप उद्घन में कई पीढ़ी तक 
राज्य करते रहे । इसकी मदही पर बेठले की धथा विखित्र हो 
थो | शाजा की खझूुत्यु के पश्चात्‌ उसके भाई अपने बयक्रम के 
अमुसार गद्दी के भ्रधिक्रारी होते थे | सब भाइयों के हे। सुकते 
पर बड़े भाई के लड़के को गद्दी मिलती थी | सम ६०४ ईण्सकऋ 
इन सहास्ततपा, का. सिल्लसिल्ा बराबर मिशता है, किर ज्ञान 
पड़ता हैं कुषाण बेशी कमिष्क ने इन लोग को साक्षनरे से हट« 
कर अपना अधिकार जमा लिया। कुपाण बँशी भी तु 
विदेशों थे, परन्तु बन भे कई शिय उपासखक होगे थे । कमिष्क 
बाद होगया था परन्तु उसओे पूर्चजझ बेश ऋकडफ्राइलस के 
सिक्के में 'रदाराजस राजधिराजल सर्व तोग-इस्चरस मांइि- 
स्वरख हिमकथपिसस चदत' शिखा मिलता दे ओर उस में 
नन्‍ई। ओर तिशुज सद्दित शिव की सूर्ति सी रहती दे | इससे 
श्प्ट दे कि बह माहेश्वर अर्थात्‌ शिव उपाखक था ! कृषाण 
सश में कनिष्क ही सब से बड़ा प्रतापी राजा हुआ) परन्तु 
मालचे में इस यंश का राष्य अधिक नहीं ठहृरा । जतुर्थ शत्ता- 
दी के प्रथम चरण ही में गुप्त बंश का उदय हुआ जिख ने 
विदेशियों को समूल उखाड़ के फेक दिया । 
मशध वेश भे चेमच दीन छोटे मोटे राजा रह गये के, दल 
में से एक का विधाह नपाले के लिच्छुबि 
शत्तवंश राजवंश में हो गया, इस राजा का नाम 
चन्द्र था। लिख्छुबि बंद से सप्यन्ध होने 
के कारण उस का गौरघ बहुल बढ़ गया क्यों कि वह वंश बहुत 
धान प्रचाप्री और प्रश्ावशाी था। लिख्छावेयों से दस 


( ११ ह 


प्राचीय बेमवशाली राजधानी पाटलिपुत्र प्राप्त हो गई। तब तो 
नखझुप ने अवसर पा अपना महत्व इतना बढ़ाया कि शीघ्ष 
ही उस ने महाराजाधिराज़ का विदद्‌ धारण कर लिया ओर 
शुभनाम सम्बलूसर का प्रयांर सम्‌ ३२० ईं० में कर दिया। इस 
का लड़का समुद्र गुप्त हुआ जिख ने चब्द्रगुत्त मोच्य की नाई 
अपने राज्य की सीमा विल्लेयाने तक फेल्ाने का उद्योग किया 
ओर अनेक राजाओं को परास्त कश उन्हें मासडालिक बना 
दिया । जब वह विग्विज्ञय को निकला तो सागर जिले दी से 
होकर दक्षिण को गया। ज्ञान पड़ता है फ्ि सागर उसे बहुत 
ग्रिय छथा, व्याकि उसने बीना नदी के किनारे एशन मे 
स्वमोग नगर रखा। उस के खेंडहर अब भी विधमान हैं | एश्न 
भरें पक शिक्ाहेख मिला हूँ, उली में इस बात का उस्चेख पाया 
आता हू । यह पत्थर विष्णु के मंदिर में लंगवाया गया था। 
समुद्युत्त के विग्विज्ञय को अ्रशस्ति इलाहाबाद की दाद भे 
खुदी है जिस में ऋनेक ज्ञातियं, और राज्ञाओं के नाम किखे 
8, जिन की उस ने जीत कर अपने चश कर लिया था उन का 
विध्बंस कर डाखा था। इस के पश्चातू उस ने आशवमेत्र यज्ञ 
किया था ज्ञो प्रुष्यमरित्र के समय से बीच मे कभी हुआ ही 
नहीं था । मॉथ्यबंश मे चन्द्रयुप्त का नाती श्शोक ओर गशुपतबंश 
में जन्द्रशुप्त का लड़का समुद्गगुप्त दोनों लमान तेजस्वी निकले, 
परश्य्यु उच के मन की चाराएं विल्लस २थी | सपलुद्शुम भारतीय 
नपोकियम कहलाता है! अैसा दिग्विजय से बह अधितीय दो 
शया बेखा ही आशोक धर्म्म प्रचार में प्रतिस्पर्धा करने बाला 
नहीं रखता। खमुद्रमुप्त केवल वीर ही नहीं था, वह थोडा 
कवि और उच्च अणी का गाने चास्ता भो था ! 
समुद्रशुघ्र का देहान्त लगभग सन्‌ १७४५ ई० में हुआ। | तब 


( १२ ) 


उस का छड़का द्वितीय चब्द्रशुत खिदासन्र 
विक्रमादित्य पर बैठा | इस के समय में पा बड़ी खुखारी 
थी। यह चन्द्रशुप्त विक्रमादित्य कहलाता था, 
आर कहा जाता है कि सारत के देशो राजाओं थे कोई ऐसा 
नहीं हुआ जिस का शासन इल के शासन से बढ़ कर रहा दो। 
इस की पुष्टि चीनी यात्री फ़ाहियान के समान विद्वान विदेशी 
भी करते हैं। प्रजा धर्ग मे अशुलित शांति और संलद्धि थी। 
इस के शिक्षा लेख मिललसा के पास बदयग्रिरि और सांची 
में हें! 
बस की द्ुत्सु के पश्चात्‌ उसका क्ड़का कुमारणुस्त राजा 
छुआ | इस ने अपने आजा के समान अश्य- 
हृसाक्रमण मेघ यज्ञ किया, परन्तु मध्यएशिया के हणों 
ते आक्रमण करना आरम्भ किया ओर शुत्त- 
राज्य को बल्ल होन कर दिया । कुमार के मरते दी स्कन्दशुप्त के 
शअञ्काल में हुसोाँ की उलेल पर उलेल आने छगीं। इस प्रवाह 
को बह रोक न खका । निदास हुए उस के राज्य के सीतर घुस 
खाये | स्कन्द्शुप्त की झत्यु के ४ ही चर्ष पदचात्‌ हणों का राजा 
तोश्माण ( तुरमानशाह ) एश्स में शा गया । उस समय प्रन 
का प्राग्त स्कन्दरयुप्त के भार्यंदों के हाथ में चुधगुप्त नाम राजा 
के गराधीन था परन्तु चह स्वयं यहां का राज काज' नहीं देखता 
भाखता था, उस की ओर से खुरशिमचन्दर नामक मारडलिक 
यमुना और नर्मदा मध्यस्थ परान्त का शासन करता था। स्वर्य 
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अजान पड़ता है कि बुधगुप्त घदोत्कचछ का चेशज था जो कदाचित्‌ 
स्फल्दगुप्त का भाई था। कुमारगुप्त के सम्रय में घटोत्करछ एरल का संबेदार 
निथुक्त किया गया आ ; 
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( १३ ) 


परन में सुरश्मिचन्द्र की ओर से मेत्रायशीय शाखा के ब्राह्मण 
मातृषिप्णु और धन्यविष्णु” राज्य चलाते थे। इन्हीं के समय 
में तोर्माण ने सम ४८७ हैं० में अपना आशिपत्य जमा लिया 
था। परत के बराह के वच्तःस्थल में इस का उज्चेखल अभी तक 
विद्यमान है, परन्तु हों का राज्य स्थायों रूप से इस ओर नहीं 
जमा | गुप्तो का विध्यंस हों ने अवश्य कर डाला परन्तु राज्य 
फिसी ओर के अधिकार में चला गया। 
मध्यभारत में यशोधम्मनू नाम का पक प्रतापी शज्ञा 
हुआ जिस ने मगध के राजा से यैत्री कर के सन्‌ शरद ई० में 
हुए को निकाल बाहर किया। यशोधर्स्मन का आशिपत्य 
सागर में अवश्य ही होगया होगा, जब उस के इतिहासकार 
लिखते हैं कि उस का राज्य द्विमालय से जावणकोर के महेन्द्र 
मिरि तक फैल गया था। यशोधरम्मेन्‌ का राज्य बहुत दिनों 
तक नहीं चलए | छुठवीं शताडब्दि ही से उस का अन्त होगया। 
सातवीं शताडिद' मे थानेश्वर के राजा दर्षबधन के वेभव 
ने दक्षिण मे नर्मदा तक सारा देश उस 
हर्पेवर्धन अधिकार में कर दिया ।। हर्ष बढ़ाए प्रतापी 
राजा था, पेदल लिपाहियां के अतिरिक्त उस 
के पास साठ सहस्ाय हाथी और एक लाख सचारों की सेना 
शी । उस ने अपन वाहुबल ही ले अपना राज्य बढ़ाया श्रोर 
कश्नोज को अपनी राजधानी बनाई । सन्‌ ६०६ ई० से जब बह 
गद्दी पर बैठा, तब से उस मे अपने नाम पर हर्ष सम्बत्‌ चला 
दिथा। बह अहिसा का बड़ा पक्तपाती था। उस के समय में 
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#टन्हीं का एक सम्बन्धी दवितिविष्णु बंगाल में जाकर पाल वशीम 
शाजाओो का अधिष्ठांदा हो गया ! थ 
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दिसों भी अग्तु के भार डालस या मांस खान के अपरा्र भें 


जी 


धार दृगड दिया जाता था। हमे अपन वसताथा राय का दस 


शेख स्थर्य दौडा कर के किया करता था। उस के समय ते 
बिगार से ऋशाये हुए काम के लिये पैसा दिया जाना था। 
शिक्षा की ओर उस का ब्िशिष ध्यान था। वह स्वय बहुत 
अच्छा कवि झीर बाटककार था। उस के दरबार मे पसि 

कवि बाय श्हा करता था, जिस ने शत्यग्त छिए सलस्कृत में 
हर्षसरित लिखकर अपनी अपूर्च शक्ति का परित्रय दिया। 
हर्ष ने नगरों ओर देशातों में भी अनेक घम्मेंशाक्वाएं घनजा दी 
थीं, जिन मे उक्त ० यद्य भी रहा करता था। बह्य का काम 
था कि जिस को आवश्यकता हो उस को वह आपसि विन्ा 
मूल्य देये। खागर हर्ष के राज्य में अवश्य खर्सिलित रहा 


हागा, परच्तु ऋदा। क्या के सिवाय सख फक समय का फाई ५ 


भी खिन्द अब विद्यमान नहीं हैं। सागर जिले २ गांव मे नहीं 
तो मुख्य २ गाया से अवश्य बैद्य मिलेगे, जा बहुधा घर्म्मार्थ 
द्ेद्यक किया करते है। कवालित्‌ यह प्रथा हर्प के समय से ही 
चली हो। हफ का सुप्य सभ्‌ देर ६० में हुई । उसल के का 
खसन्‍्तान न होने ले उस के मरते ही श्रराजकता सी फल गई 
ओर जिल ले जवां बना यह वर्ड का राजा बन बेटा | सागर 
का अधिकार किस के हाथ भे गया इस का कुछ पता नहीं 
सखगता, अलजुमान से जान पड़ता है कि बह कदाखिलू कखबु- 
रिया के हाथ खग गया ही । 
कलजुरि बड़ा प्राचीन घंद है । इस मे बड़े प्रतापी राजां 
थे किल्दों मे अपना सम्वत्‌ शुप्तों के पूर्व ही 
कलचुरि अर सम्‌ रेप ६० भें स्थापित कर दिया था, घह 
संद्रेल. - प्रायः एक सदस्य वर्ष सके चजता रहा । जब 
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( ईै४ ) 


कल्शुरि मध्यप्रवेश में आये, तव इन्हों ने जबलपुर जिले 
मे जिपुरो ( चसतमाम तेवर ) में राजधानी स्थापित की। चहां 
पर जो छेस्ल मित्रें हु उन मे कोऋल्ुदेव राजा से चंशावली 
कश्रस्भ हांती हैं | इस शाह्छा का लमग्मथ दजऊर ए० के गा 
स्थिर किया गया है।कोकल्ल के १८ पुत्र थ | जैठे का बाम 
मुग्धलुज्ञ परासिझ धवल्त था। बह त्रिपुरी के सिहासन पर सब्र 
&०० ई० के लगभग बैठा और उसके अण्य भाई अनेक मंडलों 
के मासडल्लिक बना दिये गये | इस के दो पुत्र थे, बालदप और 
केयूरबर्ष युवराऊदेव । ये दीनों भाई एक के पीछे एक गद्दी पर 
बैठे । शवशाजदेय मे गोलकी नामक शव मठ के महत्त फो 
झपने डाइल देश से ६ लाख थांवों की जागीर दी थी । शात 
होता है कि उस समय यप्ुता और नग्मेदा मध्यस्थ डाल देश 
में & लाख ग्राम थे। इन म॑ से निदान कुछ आम खागर जिले 
मे रहे होगे। कल्लहारियों के कोई खिएठ इस ऊिले भे अब प्राप्य 
नहीं ४! परन्तु यह निश्चित हैँ कि लागर जिले का बहुतसा 
भाग जकोवी मे सम्मिक्तित था | जमकीती जेजाअुक्कि का झप- 
ज़श हूं। उसका नाम अम्देल वंश के आदि पुरुष जेआ था 
जेजाक के नाम से पड़ा था। झेजाक का समय ख्त्रीछीय ६ चों 
शुत्राण्दि के मध्य में पड़ता है। चब्देलों ने अपना अधिकार 
सम्पूण बुग्देलसंड में फेला लिया था ओर अपने पड़ोसी कल्न- 
छुरियां से भी लड़ाई ली थी। अन्देल् राजा कीस्तियम्मंन ने 
ग्यारहवीं शताब्दि में महाप्रतापी कल्नजुरि राज़ा कर्णेदेब को 
एक बार हरा दिया था, उस समय उस को इतना दृष हुआ 
था कि उसमे प्रयोधचण्द्रोद्य नाटक बनवाकर उसका अभिनय 
अपने खामते ऋरवाया था| इस भ॑ कर्ण की हार दिखलाई गई 
हूं, परन्तु सका विषय चेदान्त से सरा हुआ'है | चन्देल पदले 


गये 2 


( १९ ) 


मनियागढ़ मे जमे थे | फिर इन्द्रोंन खज़जुरादे को राजधानी 
बनाई। हां पर उन्दोंने अनुपम कारीणर्श के मंदिर बनवाये 
थे, जिन की समता! उत्तर भारत के विरक्षे ही मस्द्रि कर 
सकेंगे। सन्‌ ८४३१ ई० में सीनीयात्री युवनच्धांस इनको देखने 
गया था| ऋहदेली ने कललुरियों सर कालझर का किला सब 
६र४ ई० के लगभग छीन लिया था। तथ से उन्होंने अपना 
बियद कालसअराधिपति कर लिया था । चन्देले बढ़ते ही गये 
झकझोर चाश्हवीं शताब्वि में कल्जारियों का नाश कर दिया। 
इस से साथर के वहुत से भाग मे उच्देलों का अधिकार 
हो गया ! 
जिले फे उत्तरीय साग में श्रायः उसी काख भे परमारों 
का अधिकार पाया जाता दै। राहुतगढ़ में 
परमार पक शिल्लालेख मिला था जिसकी तिथि सन्‌ 
१४१२ ई० में पड़ती है! उसमे धारा के महा- 
शजाबिराज जयलिंहदेव का उल्लेख है ओर उपसहाड़' मण्डल 
का वाम आरता हैं। कदाखित्‌ उपरहाड़ का दप कट कर रह्माड़ु 
का रात न ही गया हो ! राहतगढ़ गोड़ राजा संप्रामशाद्र के 
बावन शक में पक था | जब थानों या किसे को गढ़ कहने की 
घाल पह गई, तब राहत मण्डल का नाम शाइदगढ़ पड्ठ गया 
हो। जो कुछ हुआ हो, यह तो निर्विबाद है कि राहतगढ़ में 
पहले धारा के परमारों का अधिकार था। सागर का सम्बन्ध 
प्राचोन काल से मालवा से रहा आया है! मुसलमानों के समय 
में भी उसका. बहुत सा भाग सूबह सालवा से लगता था । 
चम्देखों की मुसलमानों ने तेरहर्वी शताब्दि के आदि में 
हराकर हीन कर दिया। जान पड़ता है सागर 
गोंड़ मे चओदहवों शवाब्दि के मध्य में उत्त का 


७) 


अच्छा आतकु बैठ गया था। सन्‌ १३५६ में दुल्लचीपुर में एक 
खाती हुई थी उस के स्मारक पत्थर पर छुलतान फ़्रीरोज्ञशाह 
के राज्य का उल्लेख है। फ्ीरोज़ की सुत्यु सन्‌ शध८८ ई० में 
हुईं। तब बहुत गड़बड़ मी ओर चईओर श्रराजकता फेल 
गई | स्थानीय लोगी मे श्रपना अपना आधिकार अमा लिया 
कही भोंड कहीं अहीर और कहीं दांगी अ्रधिपति बन बैछे 
इत सब में मोड़ अधिक अबल थे। इनकी प्रथम राजधानी 
अबल्पुर जिले के गढ़ा में थी। ग्ोड़वंश में खब से प्रवापी 
राजा संग्राप्रशाह हुआ । उस ने आख पास के राजाओं से 
लड़भिड़ ४२ गढ़ धराप्त कर लिये, जिन में से १० सागर जिले में 
छे, अथीत घामीनी, गढ़ाकोटा , शाहगढ़ , सढ़पहरा , रही 
रानगिर, इटाचा, खिमलासा ख़ुरई, राहतगढ़, देवरी . और 
गौरमामर ! संग्रासशाद ने ४० वर्ष राज्य किया । यही एक 
शोड़ राजा है जिस ने अपने सास पर खोने के सिंके चलाये । 
घोरागढ़ का किला भी इसी ने बनवाया। संभामशाह सन्‌ 
१५३० हैं० के लगमग मरयया | तब उसका खड़का दल्पतिशाह 
गद्दी पर बैंठा ! इसका विवाह महोये के खेदेल राजा की कम्या 
दुर्गावती से हुआ | दुर्गचती को ४ दी वर्ष में वेधन्य भोगना 
पड़ा । इस ने अपने अल्प वयस्क पुत्र की ओर से राज काज 
चहुत अच्छा चलाया । उसकी सस्बूृद्धि सुसलमानों को सदन 
न हुई । तब अकबर का सूनेदार आसिफ़्र्सा अबला जानकर 
उस पढ सन्‌ १४६४ हैं० से चढ़ धाया। परन्तु डुर्गावती हुर्गा 
ही थी। बह स्वयं समर -चेच में लड़ते को निकल पड़ी और 
बड़ी बीरता के साथ सुद्ध किया। अब घिजय को आशा 
ने रही तब उस ने महादत के दाथ से ऋटारी लेकर मार ली, 
परंतु रण-भूमि से पा न हटाया । क्या हुआ, एक दिन मरना 
के 
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ती था ही, परतु वह वीरा जब जल्गि माँहियल उर्गे सुर, जब 
सांग भंग बहे अंख पूर! तब लगिं अपनी शबरे कीर्ति स्थिर 
कर गईं। शकबर ने गढ़ा का राज्य अपनी सल्तनत में मिला 
लिया, पश्चात्‌ १० गढ़ लेकर दललपतिशाद के भाई अख्दशाह को 
खारा दया। ये १० गढ़ सापाल का अर के थे, जिन मे शाह- 
तगढ़ भी एक था | इस प्रकार गोंडी का अधिकार इस जिले मे 
स्थिर रहा, परन्तु उनकी स्वतन्त्रता चली शई। चन्ट्रशाह ने 
थोड़े ही दिन राज किया । उसकी खृत्यु के पत्चात' उसके दुसरे 
लड़के मधुकरशाद ने अपने बढ़े भाई को घोखा देकर आर- 
डाला और आप भही पर बेठा। पीछे से उसकी अपने किये 
हुए पाप का इतना पद्यात्ताप छुआ कि उस ने एक खअोखंले 
पापल्न के पेड़ मे अपने तई बंद करके श्राग लगचा कर अपने 
प्राण देकर प्राथाश्रिस कर डाला । 
तब उस्चका लड़का प्रमनारायशण गद्दी पर बैठा | भधुकर- 
शाह की सुत्यु के समय प्रेमनाराथण दिल्ली में 
प्रमनारायएण था। चलते समय यह ओडलझे के राजा बीर- 
खिंद देव से नहीं मिज्न पाया। बीरसिहने 
इसको इतना बड़ा अपमान सप्रका कि मरते समय अपने पुत्र 
जुझारालिद से सीगन्ध करा ली कि इसका बदलता अच्छी तरह 
से लिया जायेगा। निदान जुकाराखिद ने मेमनारायशा पर 
चढ़ाई कर उसे मार डाला ओर बाप का बैर संज्ञा लिया। 
प्रेमचारायश के लड़के द्विश्दूयशाह ने अपने बाप के मारे जाने 
की ख़बर दिल्ली भें पाई | उस ने तुरन्त बरदशाह से फ़र्याद कीं। 
उसे पर से शाही फ़रमान निकल्ता कि जुकारालिद चौरागढ़ 
लीटा दे शोर १० खाख रुपया सुर्माना देवे। जुफार ने छॉडाई 
लेने की तैयारी फी, तब बादशाह ने २० हज़ार सिपाहों 3ेसको 
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पकंडने को भेजे । ज्ञुफारेसिंह ने ओड्छे में (०० से! और 
' १७,००० पैदलों की सैनी तैयार कर रवेंसी' थीं। इन्द्ों ने शहही 
फ़ौज की रोफना चाहा, परण्तु वंह औओडइंचे ले ४ मील कुमर्रा 
गांव में पहुंच हीं गई । तब अन्देरी के राजा देवी खिल ने आगे 
बढ़कर जुक्मार की सेना को दृदा दिया। हार देख जुमार ने 
अपना खज़ाना आर परिबोर घामोनो को जैज दिए, और 
थोड़े से सिपाही ओडइलछे में छोड़कर शाप भी वहीं भाग गाया ।| 
शादी फ़ोज ने ओडइछे का क्विला तोड़ अर उसे देथोशिंह के 
अधिकार में छोड़ जुकार का पीछा किया | जब खेनी धामीनी 
से ४ मील पर आकर उपस्थित हीगई, तब जुकार धामोीनी ले 
भागकर' चौरागढ़ को चला गया। सेना को जअंगले कांटेकर 
आने में दो दिन लगे गये । घामोनी पहुंचते दे! उन्हों ने किले 
पर गोले बरसाये और लूटना आरंभ कर दिया । किसे के मेग- 
क्षीब पर अकरुपमात्‌ चिनयगारी के गिरने से वारूदू भभक उड़ी, 
जिससे ८४० गज्ञ किले की दोीवाल बड़े गई ! इस भभमक में ३०० 
दुष्प और २०० घोड़े मर गये । खज़ाना कुओं में फेक दिया 
गया था, दूँढ़ने पर दो लाख का माल सेना के दाथ लेगगया। 
शाही फ़ोज ने पश्चात्‌ चोरगढ़ को और कूच किया, परंमतु 
उसके पहुंचते ही कुफारासद किले की तोप छुड़धा कर पेम 
नारायण का खज़ाना और अपने बाल बचे साथ लेकर दक्तिश 
को भाग गया। करेली के राधों चोधर्स ने धुंशक् सेनापति को 
ख़बर दी कि छुकार १०० हाथियों पर माल लक्षकर र इक्ार 
सधार और ४००० सिपाहियों के साथ जंजीकरौरा * की सस्ता 





# ज्ञान पढ़ता हैं उर्दू लिखावट में च्रीचक्ली कोड़िया का यह अपभंश 
हो गया है । * 
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से भाग गया है। तब सेना गढ़ाकोंदा और लांजी होकर चाँदा 
को बढ़ी । झुकार से चांदा भें भयकर युद्ध हुआ । अत मे चुंदेले 
हार गये, तब जुकार और उसका लड़का दोनों जेग्रल में जा' 
छिपे । गोड़ों ने उनकों पकड़कर निर्देयता से डनके सिर काट 
जिये ओर बादशाद के पास भेज दिये ! 
जुभारसिद्द के मरने पर सन्‌ १६३४ ६० में दिश्दयशाह 
को झपते बाप का राज मिलगया । बह अपनी 
शतघर्ष गोंद. राजचघायी मंडछा से हटाझर रामनगर लेगया 
शासन भर वहां किला ओर महल बनचाये। यही 
एक भाड़ राजा दे जो एक शिक्षा लेख छोड 
गया है, उस भें भोंड़ी को बढ़ी सारी चंशावली का समावेश है! 
इस राजा ने ७० बर्ष राज्य किया । इसके मरने के अनस्तर 
इसका लड़का छुपशाद्‌ केंचल ७ वर्ष राज भोग करके मरगया। 
तब उसका लड़का केशरीसिंद गद्दों पर बैठा, परन्तु शीत ही 
घर ही घर में फूट उत्पन्न हुई। केशशीसिद माशा गया और 
उसका चया दरीखिद गद्दी पर बेठा, परन्तु लोग ने हरोशिह 
को भारकर केशरीलिह के लड़के नरिग्दशाद को राजा बताया। 
तब हरीसिंद के लड़के पहाडूखिद ने औरंगजेब की शरण ली 
ओर मुराल सना चढ़ा क्वाथा। श्रत में वे दोनों भाई मारे गये 
परव्तु नरिव्द्शाद का राज इत कूगड़ों में पड़ने से लीण धोशगपा, 
क्योंकि उसको अत्य राजाओं से संदायता लगी परी आर उस 
बदले में अपने कई सढ़ नज्षर करन पड़े | पश्चा फे राजा छुम्न- 
साल को उस ने ५ गढ़ दिये, जिन में से इस ज्िफ्त के ४ थे और 
शादी पर स्थिर रखने के बदले में सुगलज्ों को उसे ४ गढ़ नहुर 
करन पड़े, उनभे से सागर जिले के २ गढ़ थे | इस प्रकार आय 
पूर्ण जिला नरिन्दशाद के समय में भोंड़ी के द्वाथ से निकत गया। 
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नरिखशाह सन्‌ १७४१ ई० मे मर गया। तव सका 
लड़का मद्दाराजशाह गही पर बैठा । उसे 
गोंडू संश्रामशाह के ४२ गढ़ में से केचछ २६ हाथ 
अधःपतन. लगे | सहाराजशाह को निर्बल देख पेशवा की 
लाश टपकी | उसने मंडला पर चढ़ाई फरके 
मदहाराजशाह को मार डाला और उसके बड़े लड़के शिवराज- 
शाह को गदो पर बिठा ७ लाख रुपया वार्षिक चोथ बाँध दो 
नागधुर के सोसलों ते खोथ उग्रादने के बहाने से गोड़ों को 
दयाना आरफ्म किया और उनसे ६ गढ़ अपने लिये ले लिये! 
शिवराजशादह खन्‌ १७४६ ई० में मर मया | तब उसका लड़का 
दुर्जनशाह गद्दी पर बैठा । यह बड़ा ऋूर और दुष्ट थ्य । उसके 
चचा निजामशाह ने मोक्ा पा उले मरवा डाला ओर आप 
राजा बन गया। निजामशांद प्रवोणश पुरुष था। उसने अपने 
राज्य की उन्नति कराने की चष्टा को, परन्तु पुराना वेभव कैसे 
लोट खक्ता था। डलके मग्ने पर गही के लिये फिर बखेडा 
उत्पन्न हुआ | अब्त मे उसके भतीजे नरहरशाह की गद्दी मिलती, 
परन्तु उससे और नागपुर के मरहदों से ऋगड़ा उत्पन्न होगया। 
नरशहरशाह गद्डी से उतार दिया गया ओर भिजामभशाह का 
लड़का खुमेरशाद राजा बनाया गया। सागर के मरहटों को 
यह न भाया | अतः उन्होंने सुमेरशद्व को निकालेते का प्रयक्ष 
किया | सुमेरशाह ने अपना पाया उखड़ता देख कुछ शर्तों पर 
नरदरशाह के फिर गदी पर बैठने की बातचीत चलाई | सागर 
चाल ने शर्ते ठद॒राने के लिये बसे दुलधा सेआ। विश्याख का 
बंधा चद् चघिचारा चल्ला आया, परन्तु उसझे साथ दशा की 
गई । मरहरतोी ने पकड़ कर उसे सागर के किले में बन्दी कर 
दिया ओर नरद्रशाह की गही पर बिठा,पिया। सागर के 
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मरहरे तरहषशाद को कटपुतती सा सजाने ख़गे | अब उस को 
यह शत हुआ कि मैं ताभ ही क्रा राजा हूं तो उल ने मरहटों 
के मिकालने फे लिये कम्रर कखी । इस प्रर से भरहरटों ने उसे 
पकड़ कर ख़ुरई के किले में क्रेद कर दिया | बहा पर उस ने सत्त्‌ 
श७८६ भे मृत्यु प्रा गरढ़ाययदल्ा-लाही मोड्राज की सीला 
सम्राप्त कर दी ! 
अब इस वंश की संतति दमोह जिले में सिल्लापरी नामक 
छोटे से गांव में रहती हैं. और केवल उसी गाव की जरा सी 
आमदती और ४०) माहवार सरकारों पेन्शन से निर्चाद्द करती 
है । ' अदद देख इिविखन की फेक । गिरि ते रज्ञ रज्ञ होते 
खुमेरू 
गाड़ी ही के अमन में वुंदेलों ने छूट मचाना आरस्स कर 
द्विय्रा था । प्रदत्त बता छुके है कि बीरासइ ने 
छत्रसाल. धाम्रोत्री का परमनता ले ही लिया था ! बीर- 
चुंदेला सिंहदेश ओडूछ का राजा था । उसी वंश में 
छुत्रसाल मैदा हुआ था; प्रसत्ठु वह राजगदी 
का अधिकारी नहीं था । उस ने अपने बाहुबल से लूदमार कर 
के जबीन राज़ की स्थापना की। सागर जिले में उल से कई 
बार घावा क्रिया झोर प्रायः सभी समर छूट लिये | लाल कि 
रचित छुत्र॒अकाश भे ब्योरेचार चशेव लिखा है कि उसमे कोल २ 
भांज़ छूटे । घामोवी पर उस ने अनेक बार आक्रमण किया 
ओऔएईए क्रमशः प्रायः खमी जिसा अपने श्धिकार में कर किया | 
लिदाच सत्त १७३६ ६० प्र सुक्लो के सुबेदार सुहृ्मदरता बगदा 
ने अरली हज़ार श्रश्वारोही शोर सो हाथी लेकर छुल्साल पर 
चहाह करना, तब छाल लकद न पड गया । उस्त समय इस 
ने ख्ार्जीराव पेशजा की सह्यग्रता ब्रादी और उसे लिख सजा: 


( रई ) 


ओ गति भई गजेन्द्र को , से! गति पहुंची आय । 

बाजी आात बुन्देस की , शखों बाज़ीराय' ॥ 

इस दोहे को पाते ही बाजीराव पक लाख सवार लेकर 
छुरनत चहु धाया आर सुबम्मदर्खा बंगश को जैतपुर के क्लिल्ले 
में धर जिया | बुदेले आर मरहरे छू महिने तक मोरणा जमाये 
रहे और शाही फ़ोज को भूखों मार डाखा। कहते हैं कि उस 
समय आझांदा ५०) सर बिकने लगा था। ज्ञीत के थोड़े ही दिन 
पश्चात्त्‌ सन्‌ १७३२ ३० में छुबनसाल को सृत्यु हुईं। उस के दो 
लड़के थ, दिरदयशाह् और जगतराज़ | पेशवा की सदायता के 
बदले, उन्ल ने बाजीराब को अपना तृतीय पुत्र ददाकर राज्य 
के तन दस्स किय । उस के अतु सार जेठे पुत्र दिरियशाह को 
४2९ लाख के। रियासत मिल्नी अर्थात्‌ पश्ता, कालआर और 
शाहगढ़ के इलाके | दूसरे लड़के ज़गतरय को जैतपुर, अजय- 
गढ़ और चरखारी के ३३ लाख के इलाके और पेशवा फो 
३६ लाख की सागर कालपी म्ांसी और सिरोज की जागीर 
मिल्ली । 

छम्नसाल धवीर ही नहीं, चश्न कविता रासिक और स्वर्य 
कति भी था। बंगश किपत्ति में फंसने प्र भी डस ने सहायता 


के 


की अभ्यर्थना कविता ही में की और जब उस के घराने वाल 
ने ही एक बार दस को हंसी की ओर लिख भेजा: --- 
ओड्छे के राजा अ्रु दतिया के राई । 
अपने मुंह छुत्नलाल बने भत्ता बाई 
तब उस ने इसे का मुंहतोड़ जवाब कब्रिता ही में सिख 
भेज: 
सुदामा तन हेरे तथ रहू हु के राव कीन्हों 
बिधुर तन्न देरे तब राजा किय्रो चेरेते। 


छा 


( शव ) 


कूबरों तन हेरे तब सुन्दर स्थरूप दीन्‍्हों, 
द्रौपदी तन हेरे तब चीर बढ़थों वशेत॥ 
कहत छुत्र॒साल प्रह्माद की धरतिज्ञा राखी , 
हिस्माकुख मारो नेक नजर के फर से । 
परे शुरू ज्ञानी अमभिमानी सये कहा होत , 
नामी नर होंत गरुडगामी के हेरे लें? ॥ 


जब भूषण ककि शिवाजी से अनेक प्रकार का दान पाकर 
छुत्नसाल के यहां आया, तब छुत्नसाल ने उससे अधिक उपहार 
देने का खामथ्ये न देख भूपण की पालकी अपने कंधे पर रख 
ली | जब मूषण पालकी से उतरा ओर उसे यह बात श्ात हुई 
तब फूला नहीं समाया। उस्र की प्रतिष्ठा की हद हो शुकी । 


उस ने तुरन्त यह कवित्त बना कर कहाः-- 


 राज़त अखण्ड तेज छाजत घसुजस बड़ों , 
गाजत गयन्द दिगजन हिय खाल को । 
ज्ञाहि के प्रताप सा मलीन आफ़ताब होत , 
ताप तजि इुजन करत बहु ख्याल को ॥ 
साम सजि गज तुरी पेदरि कतारि दाह , 
भूषण भनत ऐसे दीन प्रतिपाल को । 
खीर राघ राजा पक्र मन में न ह्याऊं अब , 
साह को सरादों के सराहों छुच्नलाल को * ॥ 


हिरद्यशाह ने अपने पिता की झुत्यु के पश्चात्‌ पन्ना को 


हिरद्यशाह 
बुंदेला 


अपनी राजधानी बनाईं। गढ़ाकीट का इलाक़ा 
हिश्दूयशाह के हिस्से में पड़ा था। उस के 
आंतेजी कुछ गड़बड़ नहीं हुई। जब वह सन्‌ 
१७३६ ई० में मरगया तथ उसका जेठा पुञ्न 


उुभागसिंद गद्दी पर बैठी | उसके कई भाई थे, उनमे से पृथ्ची- 


( २४ ) 


सिंह ने अपने मन के अनुसार ज्ञागीर न पाकर अपने भाई से 
विरोध किया और छड़ने को डच्चत ही गया। पृथ्वीलिंह के 
मरहरदों को लिख भेजा कि यदि तुम गढ़ाकोटा इलाक़ा लेने में 
सहायता करों तो थे तुमको ओऔथ श्रथांत्‌ उस इलाके की 
चौथाई आमदनी दिया करूुंगा। मरहरे छुत्रसाल का यश 
तुरन्त भूल गये और पृथ्चीसिंह की सहायता करने को तत्पर 
होगये | खुभागर्सिह हार्गया ओर प्ृथ्वीसिंद्द गढ़ाकोटा का 
राजा बच बेठा। ॥॒ ह 
ऊपर बता चुके हैं कि सन्‌ १७३० ई० में सागर का बहुत 
सा भाग पफशवों के अधिकार में आगया था | 
मरहदे बारह बरस के भीतर गढ़ाकोंदे पर भी उन 
का स्वत्व जम गया। इन सब इलाकों के 
प्रबंध के लिये मोविंद्राच पंडित नियुक्त किया गया ओर उसस 
का निवास स्थान रानोगेर स्थिर किया गया | पीछे से उस ने 
सागर में किला बतवाया झोर वहां जाकर रहने लगा | कद्दते 
हैं गोविंद्राब पंडित पेशवे का रसोइया था। एक दिन बाजी 
राब उपासे था, सब गोविद्राव ने राजा से आधी छड़ी को 
मुदलत मांगी कि में कुछ बना खा लूं। राजा ने आज्ञा दे दी, 
परन्तु यह देखना चाहा कि यह आधी घड़ी में केसे निपट 
लेगा। गोवजिद्राब नदी के किनारे सया झोर एक झुरदा को 
अलते देखा | खिटके की आग में उस ने फ्रटपट कुछ भूजभाज 
अपना पेट मर लिया | राजा चकित हो गया और बोल उठा, 
जो महुप्य इतना कर सक्ता दे वह जो चाहे सो कर सक्ता हैं। 
भोविदराब के साग्य खुल गये। राजा ने उसे बढ़ाना आरम्भ 
कर दिया और अन्त में उस्रे घुंदेलखंड मे अपना धतिनिष्ि 
नियुक्त कर दिया | गोविंद पंडित ने आसपास के इलाके दसोद 


( २६ ) 


इत्यादि पर अपतता अधिकार जमा लिया, परन्तु सन्‌ १७६५ 
ईूँ० मर पात्तीप्रत की लड़ाई मे मारा गया। कहते हैं कि का 
इतना मोटा था कि बिना दूखरे की सद्दायता के घोड़े पर 
सवार नहीं हो सक्ता था। इसी कारण पानीपत से भाग नहीं 
पाया । 
गोविंद्राब के पश्चात्‌ उसका लड़का बाला जी ओर उस 
के पश्चात्‌ रघुनाथराव आबासादिब उत्तरा- 
रघुसाधथराव चकारा हुआा | इस्तक ज्ञसान थे अड्ला आर 
आवासाहिब जबलपुर के जिले भी पेशवा के अधिकार में 
आगये, परन्तु सन्‌ १७९८ सर उन्द॑ पेशवा ने 
नागपुर के राजा रघुओ भौसला को दे डाले। घामोनी भरी 
शीघ्र ही स्ोसला की मिल गई | रछुनाथराब खन्‌ १८०२ ६० में 
मर गया । बह उदारचरित्र था और विद्वानों का बहुत खत्कार 
क्रिया कर्ता था। उसके खमय खागर में सुप्रसिद्ध द्विन्दी 
कवि पद्माकर रहता था। डच्च ने रघुनाथराव की तलवार 
को पशसा यी की थी + 
द्ादन तें दूनी तेज तिगुनी जिसलन पे 
ख्िज्लिन ते बोगुनी चल्ांक चक्र चाली ते । 
कड़े पद्माकर महीप रघुनाथराघ , 
ऐसी खसमसेर सेर स॒च्चुन ये घाली तें । 
पांचिगुनी पत्च ते पच्चीस ग़ुनी पावक तें 
प्रकट पत्माख गुनी प्रलय प्रनाली तें 
साठ गुनी सेस ते सहस्य गु]नी ख्रापन ते। 
लाख ग़ुनो लूक तें करोर शुनों काली सें 
गघुनाथराब का£ सम्तान नहीं छीड़ गया, तब दस की 
बेधवा दादियों ने सुबेदार विनायकराव की सहायता से काम्‌ 


हा 


(२७ ) 


अर. हम. हक हि.3-। 


चलाया । ख़न्‌ श्य१७ ई० में सिंधिया ने सागर को लूटा और 
विवायथकराबव को फ्रेद कर लिया, परन्तु पोन लाख रुपया लेकर 
उसे छोड़ दिया । सम शेषरफ दं० मे जब पेशवा ने खागशव 
द्मोद्द के इलाके सरकार अश्रेज़् को दे दिये, तब शअढ़ाई खाख 
रूपया सालाना पेन्शन रघुताथराबव की रानियां राधाबाई व 
रुकमाबाई और विनायकराब खूवेदार ओर अन्य मरदटा खर- 
दारों को दी गई। रातियों ते बलवंतरात्र को गोद में के लिया 
था| उसको जबलपुर में रहने की आज्ञा की गई। उसके मरी 
कोई संतान न थी, तब उस ने प/ड्ेत रघुनाथरात को गोद में 
ले लिया । ये सागर वाले राजा कहलाते हैं ओर जबलपुर में 
शद्धते हैं । इनकी भी ५४०००) सालाना पेग्शन मिलती है । 
सागर जिले के परणत अशग्रेजी अमलदारी में कई 
प्रकार से आये । मोसलों ने धामोनी परगना 
ब्िशिश राज खनन श८१॑८ ६० भें दे डाला था। उन्हीं मे सन 
श्यूरू० ई० में गढ़ाकोंटे पर चढ़ाई की थी, 
नब वहां के राज; पृथ्वीखिद के वंशज अस्लेव्लिह् ने लिचिया 
की सहायता मांगों और प्रतिज्ञा करदी (के जीत ज्ञानि पर 
शाध्रा राज आपको दे दूंगा। खिंघिया ने इस शर्त को स्वी- 
कार करके अपने लेनापति कनेल जीन बैपटिस्ट को भेजकर 
पमपुरी सना को हरा दिया। जब आधे राज देने की बारी 
आई, तब अज़ुनलखिदत ने चतुरादई करनी जलाह्ी। उससे एक 
हिस्से प्र ग्रढ्ाकोटा आर भालथोन के उपजाक परणे आर 
दूसरे भ्र शाइराढ़ का अगल्ली इलाक़ा रखा आए कहा कि 
सिघिया महाराज जो लेना चाह जो ले लेवे, में तो अपने 
लिये शाहगढ़ परंद्‌ करता हूँ। झाजुलसिद न सोचा था कि 
एस कहने से सिश्चिया छझमकेगा कि फदाबचित्‌ शाहूराढ 


€ र८ ) 


परगना बहुत अच्छा है, इसलिये उसके ठेने के लिये शाभ्रह् करेगा 
जिससे गढ़ाकोंटा और मालथोन मेरे हिस्से भ शा जायगा। 
परन्तु सिंधिया ने उल्लटा किया। उस ने गढ्ाकोंदा और माल- 
थोन को स्वीकार कर लिया। पश्चात ये दोनों परगने तथा 
देवरी, गोरमामसर, नाहरमऊ और राहतणढ़ के परगन सिंधिया 
नें प्रचनन्‍्ध के लिये अंग्रजों को सझ्‌ १८२०-१४ के भीतर सुपुर्द 
कर दिये। तब गवर्नर जनरल की झोर से एक पर्जट निभ्ुक्त 
हुआ जो इस जिले के परगनों की देख रेख करने लगा। उस 
के मातहती के परगने-लसूह का नाम सागर नरबदा टरेशीटरीज़ 
रखा गया। सन्‌ १८३४ मे जब परश्चिमोसतर (वत्तमान लेयुक्त) 
प्रान्त की रखना हुई तब सागर व नरबदा टेरीटरीज उस पाम्त 
में ज्ञोढ़ दी गद। परव्तु खागर भें शुमियाघवर भच जाने के 
कारण सन्‌ १८७७ ६० में गवर्नर जनरल ने संभुक्तयाभ्त से 
सम्बन्ध तोडकर इस इलाके को तय अफ़सरों के श्रधिकार में 
कर दिया। यह प्रबन्ध भी अच्छा नहीं सत्ता, तब सभ्‌ १८४२ में 
सागर घ नरबदा टेरीटरीज़ को संयुक्त-प्रान्त से एुनः युक्त कर 
दिया। सन्‌ १८४७ ईं० मे बल्षचा मश्च मया। तथ यह सोचा 
गया कि भारत के मध्य में पक अछागा ही प्रदेश होना चाहिये 
तांके प्रबन्ध ठोक रहे |! इस प्रकार खन १८६१ इं० में सध्यभंदेश 
की रचना की गई जिस भें सागर घ नश्चदा टरीटरीज शामिल 
कर दी गई | 
इस जकिल्ले में कई बार लड़ाई ऋणड़े आदि अनेझू उपद्रद 
हुये हैं। उन में से सन्‌ १८७२ ई० का बुदेखा 
उपद्रव डपद्व और सन्‌ १८४७ का शदर मुण्य हैं | 
सम्‌ ह८छ२ ई० में मोज्ञा चसन्दापुर फ चुंदेला 
जवाहि्रिखिंद और मालथोत्र निक्रटस्व नाराटघादी के मधछुकर- 


( १६ ) 
शाह और गशणेशजू पर खागण की दीवानी अदालत की 


डिक्रियां तामील की गई, उस पर से वे लोग दठ खड़े हुए 
और कूछ पुलिख धाज्ों को माणरडाला। फिर खिमलासा, 
खुरई, नरयायली, धामोनी ओर बिनैका को छूट ऋर आग 
लगांदी । इनका ऊऋधम झछुन ऋछर नरशिहपुर जिले का गोड 
राजा डेलनशाह्‌ भी उठ खड़ा हुआ | उसने देवरी और उस के 
आसपास का इल्लाक़ा और नरसिंहपुर के चांचरपाडे का 
परगना लूद लिया। एक खाल तक यद्द घूम मची रही, अन्त 
में मछुकरशाह और गणेशजू सानपुर में पकड़े गये। म्छुकर 
को फांसी दी गई और गणेश को कालापानी हुआ, तच कहीं 
शांति हुईं। इन लोगों के उपद्ृव के मारे जमा लछगान तक 
डगह नहीं सकी | 
सन्‌ (८५७ ६० में सागर शहर से ३१ व्‌ ४३ नम्बर की 
फांज्ी पल्टन कुछु खबचार और शोरे गोलेदाओं 
भद्र समेत रहती थी। ८ जून को ख़बर पहुंची कि 
भांखी की रानी ने बहां के गोरों की भरवा 
डाला | उसी समय यह सुना गया कि भानपुश के राजा ने 
ललितपुर में फ़ौज़ इकदु कर के चन्देरी के डिप्युटी कमिश्वर 
को घेर लिया और शाहगढ़ का राजा लड़ाई के लिये तैयारी 
कर रहा है । तब चन्देरी की शोर कुछ फ़ौज रवाना की गई। 
परन्तु वह माल्थोन से रुक गई क्योंकि नाराद की घाटी में 
भाभपुर के राजा की फ़ौज़ पहले सर डठ गई थी । तब सहायता 
के लिये खाथर से ४७०० सिपाही और भेजे गये । इन सब ने 
मिक्षकर वालबित पर आकमण किया और उसे अपने कब्जे में 
कर लिया | पश्चात्‌ फ्रीज़ सागर को लोट आई । कुछ दिनो(से 
४२ वा पल्टन में चिरोघ के लक्षण दिखाई पढ़ते लगे थे । 


( ३० ) 


निदान पहली जुलाई को उसके सूबवेदार शेख श्मझाने से 
मुसलमानी भंडा खड़ा फर दिया आर लोगों को सम्मिश्षित 
द्वोने के लिये इंका बजाया । चंद जनरल बने गया आर सदर 
की सूट लिया जिलसे क़रोष १० हज़ार रुपया उसके दाथ 
लगा | उसने सलामी की तोप को भी अपने कब्जे मे कर लिया । 
तथ ३१ वीं पढ्टन ने उस पर हमला किया। दिन भरे दे।नों 
आर से गोलियां चलती रहीं। दूसरे दिन बारी शाहगढ़ की 
ऋोर भाग गये । सानपुर ओर शाहगढ़ के राजाओं ने खब 
जागीरदारों ओर ज्मीन्दाराी को बला में शामिल होने के मिये 
सम्वेशे भेज दिये थे जिससे सागर, दमोह, जबलपुर और 
नरसिंदपर जिलों के कई आदमी उठ खंड़ हुए । ६ था जुलाई 
को भानपुर के राजा ने खुरई की तहसील व थाना छीन सिंया। 
खुरई का तहसीलदार ओर कई पुलिस चाले वाशियों मे मिल 
गये । शाहगढ़ के राजा ने बिनेका के धाने पर कबझा कर 
ल्िया। तब ३१ वो परंथन विनेक्ा को सेजी गई । चर्दां पर 
बारियों से पहली मुठ भेड़ हुई । सरकारी पल्‍्टन ने बाशियों से 
१ तोप छीन सी | पश्चात्‌ पंक्टने सागर ज्ोंट आइए । इसी 
अवसर में मोपालाध्तगत बढ़ी आमपानी के नवाब में राहतर्मदु 
के क्रिले पर कप्जा कर लिया । गढ़ाकोटे मे शाहंगढ़ वाले जम 
गये। भानपुर वाली ने १४०० आदी नरयाचली में इकडु किये 
श्रोर वहां से २४ जुलाई को सागर सदर पर घोधा कर तौपे- 
खाने की बारंगों पर बान खल्लाय ! अब तो समस्त जिले में 
गइडबंड मचनई | डाक का खाता बंद होगेया । १७ थीं सितम्ध॑र 
को नरयावत्री के बाशियों ने फिर श्राकमण किया, दूसरे दिन 
४२ वीं पल्टन का कनस डेलजल नरयावली रचाना हुओआ।। बंदी 
पर बारसियों से दूंखंरी शुठ भेड़ हुई जिसमें डेलंसंती और कंई 
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सेल फ कि कर लिया और सागर से फौजी सहायता 
मिलने पर बावचनरवी पल्थन के बारशियों को संगा दिया ! १५ वीं 
'दिलम्बर को बारी भापेत्र से अप्ा हुए, तव कुछ फ़ोज़ बा 
भज्जी गई, परन्तु बाशियोँ नें उसे मार भगाया। इस प्रकार 
सर्वत्न अराजकता फल्ल गई। निदान २८ जनवरी सब श्थश८ 
को सर हा रोज अपनी सेना सहित राइहतगढ़ आ पहुँचा आते 
ही उसने क़िले पर आक्रमण किया, धोर भॉलदाओं हुए, परंतु 
बागी छिपे हुए थे मार भें नहीं आ्राये, तब क़िकें क॑ भीतर की 
बावल्ली में मॉले बरसाये गये | अब तो पानी मिलेला कठिन हो 
गया बारीयों ने धबड़ाकर तौंन दिन के अध्र क्िल्ला खाली 
कर दिया। नवाब आदिल मुहम्धद भाग मिकला पर उसका 
भाई फ़्ालिल मुहस्मद पकड़ा गया ओर फॉसी धर लटका दिया 
गया। शेष बाशी ३९ अनवेंरो को मिल्ला का आर रवाने। हुए 
सरहा रोज़ में उनका पीछा किया। बरोदिया सोनगर में 
भानपुर के राजा से लड़ाई हुईं, राजा हार गया, तब सर हा 
शेज्ञ २ सी फ़रवरी को सामर लीट आया ओर ५९ वो फ़रवरी 
को गढ़ाकोंटा रचांगां छुआ | १० वीं की पहुंचते दी बलयाइयां 
ने उसका गोलियों से स्वागत किया। एदेदन ने मोदी का गोली 
से अवाब दिया और किले को घेस्ने का प्रधेध किया। तब 
यांशी दूसरे दिन क्रिला छोड़ शाहरढ़ की आगे। उनका पाले! 
किया गया और सो एक आंदमी काट डाले गये। तब सर 
शव रोज़ फिए शांगर को लौट आय?! पश्चात २७ वीं तारीख 
को उत्तर की ओर कूच कर दिया और ४ दिन के भोतर 
अलथोंच और मदनेगुर ले लिया। मेंदनबुर में शाहगढ़ के 


(३२ ) 


शज्षा ने लड़ाई ली, जिसमे उसके बहुत से आदमी मारे गये, 
परमतु राजा भाग गया। नरयावली और खुरई के बाशी सी 
अपता डेरा डयूडा उठा इधर उच्चर छिप गये, तब से जिले. में 
शान्ति फेलगई | कुछ दिन छिप रहने के बाद शाहगढ़ का राजा 
चखतबली सरकार के सामने स्वयं आकर उपस्थित दोगया, 
तब बह बन्दी करके खादहदीर भेजदिया गया और उसका राज्य 
झोनकर कुछ साग सागर जिले में और कुछ श्रन्‍्य जिल्दों मं 
शामिल कर लिया गया थी गाते सानपुर के राजा मईन- 
लिंह की हुई | नरािदपुर/ का गोंड़ राजा डेलनशाह जो 
१८७२ ईं० के बूंदेली उपद्तव में भी शामिल था सब्र १८४७ के 
गदर में मोक़ा नहीं चूका। वह सागर ज़िले के दक्षिण 
भाग में गड़बड़ मसंचाता रहा, अन्त में पकड़ा गया, तल 
नराखिदपुर के डिप्युटी कमिश्षर ने डसे फांसी पर चढ़ा दिया । 
इस के तीन ही वर्ष पीछे मध्यप्रदेश की रचना को भाई | तथ 
से लोग विशेष अमन चैन से रहने लगे और हर एक प्रकार 
की बुद्धि होने छूमी । 
ऊपर वशित्त इतिहास के पहने से आन पड़ेया, कि सागर 
मे राज का, इलाकों का ब शासन प्रणाली का 
परिचर्ससन परिवचर्सन कितने थोड़े अस्त र से होता गया । 
क्रेवल अंग्रेजों ही के समय का चिसार किया 
ज्ञाय तो उस काल के भीवर श्रत्ेक परिवर्सन लख पड़ेंगे, यथा 
अआरफ्य में यहां एर्जद दारा शासन होता रहा, फिर खागर में 
कग्रिश्नरी स्थापित हुई ओर पश्चिमोत्तर देश € वर्तमान 
संथुक्त-प्रान्च ) से योग लगाथा गया, फिर तोड़ डाला गया / 
ध्न्‍्त में नवीन मध्यप्रदेश मं शामित्र किया गया। विशेष कर 
घिद्या के अभाव से मध्यप्रदेश के लोगों को बहुत दिनों तक 
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शासन में हाथ डालने का अधिकार नहीं दिया गया। परन्तु 
अच्त में पुरानी प्रशाल्ी की ५४ वर्ष की आयु में पेल्शन सेमी 
पड़ी | सब्‌ १६१४ ईं० से इस धर्देश में पहले पहल लेजिस्लेटिव 
कोम्सिल स्थापित हुई, तब से लोगों को प्रादिशिक क़ानून बनांन 
का अधिकार मिल गया। उन अधिकारों में सन १६१६ ई० मे 
बहुतसा परिधर्चेन किया गया ओर इस अदेश को चीफ़ कमि- 
क्री की जगह गयनेरी का श्रेय मिल्ा। थम गबनर शीमान 
सर फ्रैंक सताई साहब ताः १७ दिसिस्बर १६१६ को निश्चक्त 
हुए। प्रायीन प्रणाली के अथुसार कॉसखिलों में सरकारी अफ़- 
सरों की भश्रधिकता रदती थी, अब प्रजा के छुने हुए प्रतिनिधियों 
की अधिकता हैं। वर्समान कोंसिल में कुछ सत्तर समासदों 
में ले ४३ थजा के चुने हुए हैं । इन्हीं खुने हुओ में से एक गछमेर 
के सहाहकार ओर दो मंत्री बनाये गये हैं। गवर्नर फे खल्वाह- 
कार दो हैं, जिन की राय लेकर शासखत किया जाता है। मंत्रियों 
के स्वाधीन कुछ शाखन-अंग रखे गये है. जिन की जिस्मेदाशी 
उन के उपर है। पक मंत्री के जिम्मे शिक्षा विभार, बारीक- 
मास्टरी, डिस्ट्रिक्ट फॉलिल व स्थुनिसिपेलिटी और श्रस्पताक्ष 
आदि हैं, और बूसरे के फ्िब्में कृषि विमाण, ढोर खिकि- 
स्सासलय, सहकारी सभादं, आबकारी और उद्योग विभागादि 
हैं। इस मंत्ियों' की मति के अनुकूल प्रत्येक विभाग के अक़लर 
काम करते दें । इस प्रकार अब काररचाई प्रज्ञा के चुते हुए 
प्रतिनिधियों द्वारा होती है। जिले के परिमाण के अशुसार 
प्रतिमिध्ियाँ की सेख्या स्थिर को गई है। सागर जिले से एक 
प्रतिनिधि लिया गया है! 


तृतीय पखखुरी | 


छोग | 

साथर जिसे की जथ सेख्या ५,२८,४८० है। इस में से 
२,७२,२६८ छुरुषा आर २,२४४ ण८न खिया हे । 
झअन संख्या खछत्र १६१४१ में अन संब्या ५,४१,४१०, सम 
१६०१ से 8,६६,४७८४, सभ्‌ २८६१ मे ५,८६,८३७ 
ओर सन्‌ २८८१ में ५,६२,८४६ थी। खय १६०० के शकाह्न के 
कावण १६०१ थे सब से कम लोग निकल थे। सन पैटरर 
में सब से अधिक जन निकलते | सागर तहसील बहुत धनी देखी 
है, उस की जम संख्या १,८७,०३१ है, अ्रथात्‌ प्रति बर्गमीज मे 
७६ कत्र रहते हैं । खुरई की १,२२,ए६८ अथोतू रेशे० प्रति 
बंममील आझोर सरहलो की १,७४५०,४४९ अधथाव शध्छ प्रांत अगमसाक्ष!। 
चंढा में दल ७४,६३० लोग रहते वे | यहां बसश्तियां बहुत ।बरज्ल 
जले दागभाल मे कह १०६ जन पक्ष दूँ । सांगर तहसाल 
धंध्द गाव, खुरह भर ४८७, एहला मे अदा आर बडा से २७० 
| इस सकार कुल जले ल ३,८३८ बास्तया हूं (जन भ से 
केबल ४ घुर ६ अधथात्‌ खाणश, खुरई, इदावा, देव-ो आर 

गढ़ाकीद। | 


2. 


(2 


सागर अजिल्ले भ॑ पीने पांच लाख हिन्द, पन्दद हार जम, 
रगे हजार मुसलमान, ९१ हजार जाकूुलंाय 
धर्म ग्रीर १,८०७ क्रिस्तान ६ | केवल ८६ पारणखी, 


(5४४ ) 


[क] 


तेइस घिल्ख शोर नव आय सथाजो झार उतने ही यहूदी है । 
हिन्द' धरम मे यहां कोई विशपता नहों एंड जाती। जिसे 

मन बष्णु, ऋष्ण, राम आदि के अनेक 

हिम्दि मंविर है, बहाँ यथाविशि पूजा हुआ करती है! 
आस्ीन काल में जान पड़ता हे धराह झवतार 

की विशप पूछा होती थी। एश्न में विष्णु के मंदिर के पास 
एक बड़े सारो बराए की सूर्ति अब भी वर्वमान है। देद्धात मे 
विशेय कर दसुमान, खेश्माता, हरवील लाला, हुलहादेय, 
मिझाइया, धर्दाश्या, नागदेव, मोड़ बाचा आर संगत देव आदि 
पूल जाते हैं| हनुमान तो खेकट मोखन ही कदाते हैँ । खर 
माता हर खड़े भे रहती हैं ओर रोगराई से उसकी रक्षा करती 
ह । हश्वोल लाला देजा ले बचाते ओर विधाह मे आंधी दानो। 
नहीं आने देते । हुल्डादेव भो विधाह और अन्य कायों में 
सहायता देखे हैं | मिड़ोश्या खतों की भेड़ों पर रहते और खेत 
की उपञ्ञ को जुकाम नहीं होने देते | सटोइथा नदी माली के 
घादी पर छटे रहते है । उनको मई दुखहिन ससुएल आते 
समय तारियल सुपारी के बढ़ाये तो बीमार हो जय । बाग- 
पंचमों को नागदेख की आानता की जाती है | बल दिन साम के 
दशेन शुभ समझे आते हैं। कई गाँवा में बाध द्वारा सुम्स प्राप्त 
गोंड बाया मानता करातें है! बन्द न सानो वो जंगल फाड़ो में 
बाघ का डर बना रहता है । मंगत देव बुस्देला थे उच्दोंने बाद 
शाही डेश को ज्ञांघ कर चंदेरी के ठह्याव में स्तियों की शुज- 
जिया खिश्वा दी थीं, परन्तु इस काम के करने में थे मार गये । 
घक्ष तरह से अच्छा हुआ, देव बन गये, अब अम्य देवों 
के माफ़िक़ पूजा खेते हैं। और थी कई स्थानोय देथ देवी 
जी अपनी पूजा किखी न किसी प्रकार करा लेशों 


ज््न्कू 


है 


( पेड ) 


हैं | पूजा अब सस्ती हो गई है, क्योंकि तर बलि की 
जगह नारियल से ही काम चलज्ाता है ! इसका डेय 
विश्वामित्र को हैं कि जिनकी करतूत से पूजा का गेखा 
छुलमभ मार्ग मिल्न गया | नारियल बन आदर्लियों का 
सिए है जिनकी रचना विश्वामित्र मे दसरी द्वानियां बनाने 
के लिये आरस कर दी थी | बलिदान में सिर ही चढ़ाया 
जाता है। इसालिये देव देवियों की तृप्ति एक दो आना 
पंसे ही से दो ज्ञाती है । परन्तु जहां काली की पूजा होती हे 
छेद बना बकरे के फाम महाँ अक्षता। रूप दरखाे बक शक्घ, का एप 
दखों द्ग्पाल, अब है है कोन हाल, कोन नाहि घचररान। माई 
कालिका की जय, माई कालिका की जय, माई हें अब शांत, 
कहू लाज बालदाल ॥ 
प्रायः सात दृजार लोग कबीर पंथ को मानते हैं। ये बहुचा 
कोरी जाति के हैं कर्याक्रि कबीर भी जुलाहा 
सम्प्रदाय थे। कबीर ने सूक्षिपूजा, मांस, मद्रिश और 
जाति एांति का निषध किया था, परन्तु अब 
केवल आडबर रह गया है, सूलतस्व सुला दिया गया। सी पक 
खतनामी भी यहां रहते है। ये बहुचा जयजीवनदास राजपूत 
के आतुयायी हैं | कुछ घामी सी प्राये जाते हैँ के प्राशनाथ के 
मानते हँ।जिचय खेड़ाचाल हुबे गंगादइस ओर रविद्त्त को 
धाशनाथ ने पत्चा के हीरो का पता बतलाथा था उनके बशज 
छाती तक यहां हूं | पन्ना में गंगादस का चढ़ाया हुआ रक्त 
जअड़ित सुकुट धराशनाथ को अबतक भा चढ़ता है | इस पंथ मे 
जाति का घिलार नहीं है । सार जिले में वाम मार्गी भो बहुत 
दें, परन्तु थे गुप्त रूप से पूजा करत हैं जिससे आन नहीं पड़ता 


अाध्त 


केकात क्रान उस प्रथम सास्मात्रेत हू आय समाद और 


( ३७ ) 


सिक्ख भी एक प्रदार के सम्पदाय ही हे, परन्तु सागर में इनके 
मानने वाले बहुत ही कम ई । 
भध्यप्रदेश मे सागर को जैन मंडल कद्दना चादिये। यहां 
६४००० अली राहतें है, अन्य (जरा मे इस फ॑ 
डैनी छाजणे भी नहीं पाये जात। दमोह जिले म 
सात दज़ार आर जबलपुर में ६,००० हूँ | 
बरार में अलबत्तह कुछ ऐसा दी जमाव है | श्रका ले मे ६,००० 
और झमरावती मे ४,००० हैं। जैनियो में दो मुख्य एथ हें, 
दिगम्बटी वे सितम्वरी | दिगम्बरा नमन मूश्तियां पूजते हें । 
सितम्बरी उन को आभूषण पहिनाकर पूजतें है । कहते है के 
ज्ेंन थति पहिले नञ्म रहते थे। मगध वेश मे एक्र बार बड़ा 
भारी खअकालक्ष पड़ा जो दस चष तक रहा! तब बहुत से यपि 
दक्षिण को चले गये | ज्ञो रह गये वे श्वेत बे पाहनन लगे | 
ज्षब मझ यति कोट कर आये आर अपने भाइयों का बेस्ट 
पहिने देखा तो अप्रसक्त हुए झीर उन से अपना सम्बन्ध साडि 
दिया । तब सन ८२ इंसवी के लमसग से शवतास्थर आर $दुश- 
कवर नाम के दो फ़िरक़े ही गये । जैनी २४ तीथेकर मानते हैं | 
छलब से पदले ऋषमनाथ हुए जितका लाब्छेन शिव के समाच 
बुषम है। अन्त में महावीर हुए इसे का लाइ्छन सिंह है । 
महावीर का निधाश ख्ाप्ट्रीय सन्‌ के ४२७ वर्ष पू्े माना जाता 
है [इन तीथेकरों में एक आए भी थी जिस का नाम मशखिकुसार। 
था। दिग्म्बरी उसे पुरुष मानकर मछ्तिनाथ कदते हैं, परस्तु 
इ्रेताम्यरी उसे सी ही मानते हैं ग्ोर कहते ४ कि निवाण 
पाने के पश्चात्‌ लिंग भेद नहीं रह जाता। जन्म और सुत्यु स 
मुक्ति पाना ही निर्धाण फट्लाता हे । जनों शंहस्थ श्रावक कह- 
लाते हैं। वे कहते हे कि आवक के भ्रा स श्छद्धा, वे से विनय 


६ रसप८ ) 

ओर क ले किया का बोध होता दे। जैनी अपने तीअकरों को 
लतन्रिय मानसे हैं, थे स्थर्य अपने को बनियां कहते है। ये त्लोग 
' आऋहिला पर्मोघमः के पक्के अनुसायी दे | कही के 

न गठक जांय इस डर से वे पानी के तीन २ बार छामले है | टुढिया 
पंथ के जेनी तो छुद्द म॑ कपड़ा बांवे रहते हु ताकि अक्षन्‍्माल्‌ 
कोई बीडू। उन के छुंद में न चला जाय। ये लोग चज़त हू का 
ज्ञमीब फाड़ कर पर रखते है खिस से कोई कोल पांव फे धस्के 
न दूब जाय । जिन वस्तुश्ों में किसी जब्तु के पाये जाने की 
आशंका ध्हती है जैनी उन का उपयोग नहीं करते यथा थे 
शहद नहीं खाले, क्योंकि सम्भव दे उस में कोई मरी सकृस्पी 
निकल आते । शरव का प्रसिद्ध कि अलमारी भी ऐसा हीं 
करता था, चद्द तो कहता था कि मा छा दूध मे नहीं पीना 
चाहिये, परम्स जैनी उस हद तक नहीं बढ़े । छुंढ़िया स्थाण॒क 
बाखी कहलाते हूँ। स्थाशक धासी सूचि पूज। नहीं ऋरते 
परूतु जन अन्य पूजते है । उसी प्रकार खागर के समेया म्ि 
नहीं पूजते | इस जिले में द्गम्वरी जैनों की विधुद्वता दे! 
जेनियों भें रथ चलाना बड़ा श्रेय काम समभ्का जाता है। उस 
के चलाने मे बहुत खचो लगता है। बीस पश्चास हज़ार से 
अधिक ही लग जाता हैं। प्रायः तीसखक दर्घ पूर्व रून्‌ १८६३ 
४० में खुरई से इकदम चार रथ चल्तावे गये थे | रथों को चने 
से वंशपर म्परा के लिये पद्वियां मिल्न जाती हैं। जे एफ बार 
चलाता है उसे लिघई की पदवी दी ज्ञातती है। उसी कुछ मे 
डुबारा रथ चलाने से सवाई सिंघई का पद पाप्त द्वाता दे और 
तिबारा चलाने से सेठ का पद मिलता दै। खुरई के श्थों भे 
एक सेठ मेोहनछाल का था | उन्होंने रूपया भी सथ ले आधिक 
खग़ाया था | उनको सेट का पद पहले दी से प्राप्त था, इसलिये 


ज््ग्ग्य हक 


हे 


कीड़ा 


कण 
हि 


ः। 


( ३६ ) 


७ बी ्‌ (5 आप (७. 


शदरी बाखो ने उनके लिये एक मई पदली का निम्नभय किया 
९ उच्हे 'घ्रीमम्त सेठ बना दिया। 
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जगली जालियों के धर्म को जाकुल्ीय घम्म कहते हैं। ये 
चहुचा प्राकृतिक वस्तुओं की आराधना करत 
जाडलोब. हैं, जैसे नदी, पहाड़ आदि । ह्िग्दुओ की नीच 
जाति शोर इनके घर में बड़ा भेद नहीं है ! 

के भें ११,००० ज्ञाक़ुलीय धम्मावलंबी हैं । 


ह्जा॥ 


ह््सं 


मुलक्षणान २३ हज़ार हैं।आयः सभी सुनी जम्ात के हें, 

केवल खारक सी शिया है। सागर खास और 

मुसलमान. गढ़ाकोंटा में अधिक मुसकमान पाये जाते है। 

मुसलमानों में. विशेष कर पांच जाति के लोग 

यहां हैं अर्थात्‌ बिहता कलाई फ़क्लीर जुलाहे ओर कल्षेरे। इन 

पीर ओर कई हिन्दू देवताओं की भी मानता 

रते | | माला अली ओर बाले मियां के कई जगह मजे भरते 
हैं । कई हिन्दू भी उनको मानते है । 


फ्रिस्तानों की संख्या कुल १,८०० है! यहां पर स्वीडिश, 

शरेमतव फकेथोशिक ओर डिलाइपिलत्स आफ 

क्रिस्तान क्राइस्ट मिशन होने ले देशी फक्रिस्तान भी 

दहुत से दोगये है। एक थूरेपियनों के लिये 

झअनाशथाहक्षय भी है| स्थवीडिश ओर रोमन केंथोलिकझ सागर से 

अमे हुए हैं | स्वीडिश सिशव क्री शाखाएँ खुरई खिमलासः 

ओर गढ़ाकोंडे मे है । रोमन केथोकछिक पाले देशी क्रिस्तानों 

को श्यासपुरा मे रखते हे | डिसाइपिह्स आफ़ क्राइस्ट प्रिशव 
ने वीना स्टेशन की अपना सदर मुक़ाम बना लिया हू । 


(४० ) 


सोएक पारसी हें । ये अधि की पूजा करते है, परन्तु इन्द्रोनि 

खरमी तक फोई अशि-मंदिर मद बनाया ओर 

पारसी ने सूतकों के दिये शां।ति-जुर्स | पाशसियों में 

चात्त है कि मरने पर लाश को एक ऊँची 

बुजे पर रुख देते दें ताकि गाँध इत्यादि उसको ऑंथ कर 

खा जांय । 

इस जिसे मे दूस हजार से आधिफ संख्या वाली आतियां 

१४ है । सच छे आवक चमार हैं। उनका 

जाति संख्या पोन लाख है । इनके आधे से शधिक 

लेधी, ब्राह्मण और काछी हे। अमारी के आपे 

से कुछ कम गांड ओर अदठीर हे। सार, ऋरमोी, राजपूत और 

बनियां तिहाई से कुछ कम है। दागी, चड़ार, तेखी, नाई, ढीम॑र, 

ओऔधाई से भी कम हैं। दस और तोन हज़ार के चीय बालो 

आते १३ है । थे ये हेंः-बसोर, कोरी, लुहार, कुष्द्धार, धोबी, 

बढ़ई, खेगार, कायस्थ, सुनार, धोसी, बिद्दना, दरज्ञी आर 

गहरिया ! तीम और एक हजार की बीच बाली कयल्त ज जाते 

है| उनसे स श्राधक कलार हूं | उन्नका सख्या २,६०० ह | श्ष 

भगी, छीपा, साट, माली, कसाइ, ज्ञाद हैं। कसाएई १,२०० है| 

इतने अधिक मध्यप्रदेश के किली जिले में नहीं ह। यह सागर की 

विश्वित्रता हैं 'जल बढ़चा अरुदिप अण्ी, वंसत अदा इक सेग । थो 

रक्षक भक्षक झा करत रंग नांदि भंग । राजकीय दृष्टि से इस 

जिले मे राजपूत, आद्ाण, ग्रोड़, दांगी और लोपघियों का विशेष 
बेर दीरा शहा है । 

बरद्यगं ४१ हज़ार दें | इतिद्दास के अध्याय के पढ़ने से 

जान पड़ेगा कि आदि ओर अत में इस जिले 

व्राह्मण द्वै ज्ञाक्षणों का अ्रमल रहा, यही फारण है कि 
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छाब भा ब्राकयों के हाथ भें ६४० गांकों को मालजगुज़्ारी है। 
यहां सभी प्रकार के ब्राह्मण पाये जाते हैं । उत्तर के कनोजिया, 
सरबरिया व समाख्य और उनकी ध्यानीय शाखा जकऔौती 
( बुन्देलखंड ) के निवासी जिमौतिया, पंजाब के दरियाना से 
आये हुए हरेनिया, माछया के भमगोरे, शुज्रात के खड़ाचाल, 
घूवा के कराड़ ओर दक्षिण के तेलंग । यद्द सब पुरानी जमात 
है ज्ञिन में एरवियां की कमी सी दिखती हू, परनन्‍्खु उन की 
पूर्ति बंगालियों के आने से अब दो गई है । बहुतरे आगर्तुक 
सो इतने सम गये कि अपनी बोली बानी तक भूल गये ! उनमें 
स्थानीयतला इतनी आगरई कि कोई २ हिंदी के श्रेष्ठ कवि द्ोगय, 
जैसे वेलंगी पद्याकर अिबका नाम प्रियरलेम के बदले ठेठ 
बुदेलखंडी मे प्यारेक्लाल रक्खा गया । मला ये प्यारे लाल 'अण्टा 
शुक्षयुड्र क्‍या जानते होभे। उनकी कविता में एक शब्द नहीं 
आया जो तबिक भी तैलगी झलक मारता हो। कई मरहठा 
ओर शुजराती ब्राह्मण भी अपनी जातीय भाषा भूल गये हैं, 
और जे बोछलते भी हैं थे हिन्दी मिश्चित बोलते हैं। सागर में 
कुछ ऐसे भी श्राहमण हैं जिनमें विधवा चिवाह और आंटा 
सांदा चलता हैं। मग्ददा ब्राह्मणों मं खबेदारों का बेंश अग्रगश्य 
समझा जाता है । जैसिंहनगर आर इठटावे के तालुफ्रेदार, पिटठो- 
रिया के श्ोमंत, रहती के राध गोपासशाब, देवरी के पंछित 
गोफ्लराबव फड़नचीस, थी. ए., एड एल. बी. आदि भी खान- 
दानी हैँ । सागर का श्री्ंदे चंश भी लब्धपतिश्ठ है। इसके 
मुख्य नायक राव बहादुर गनपत राव श्रीखंडे की हाल ही में 
सृध्यु दो गई । 

हिन्दुस्थानी बाम्दणों में ढाना के रायबदादुर बलीअंद 
तिदारी का बंश जाग्मत है! इनके पूर्वज कन्हैयालाल तिबारो 
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ने सदर के समय अपूल्य सहायता दी धी जिसके बदले में उन्हें 
सहजपुर के राजा का इलाक़ा आर पदवा प्रदात को गई थी । 
यह आयदाद पहले उमका नातेन सजावाहश का सतला था ।| उस 
के मरते के बाद बड़ा सूड़ा हुआ। अन्त में वह कन्धेंथालाल 
के भतोओे हीराक्माल वा बंशीयर को मिल्ी। हीरालाज की 
सृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र बल्लीखद अधश्िकारी छुए। इबफो 
राय बहादर को पदयी नस दर नस्ल के लिये दी गट है । 
रशहली के भेंवाल्लाल नायक खसमाव्य ब्राह्मण हे। इनके पिता 
शिशर्चारीजाल नायक ने २०० आदमी इकट्ठे करके शहझ्ली की 
गढ़ी को बाशियां स बचा किया था। इससलिये उपद्धार स्वरूप 
कुमरई ओर सहजपुर खुद इनको प्रदान किये गये थे। महुना 
के गौरीशकर देघलिया भो इसी जाति के सादार मालशुज्भार 
हैं । खमरिया के परदिरिया जिकातिया माहमग ४) यह सो धना- 
हध वंश है । बंडा तहसील में घुरमार के हराथीणाव श्रश्नग॒ण्य 
समझे जाते हैं। शाइगढ़ के राजा बखतयबक्की ने सम १णऋ३ 
ईऋथी भे इसके परुखा से के लिया था और कम हाथी पर 
चढ़कर शाइहगढ़ से घुससे की परवानगी दी थी। इसी ले ये 
हार्थासात् कहलाये | पिंडरआ के जिसीतिया ब्राह्मण गढ़ाकोंदा 
झार शाहगढ़ के राजाओं के दीवान थे, इसलिये उन्दे कई गांव 
गीर मे मिले थ। सामर के मालशुज्ञार जगफ्राथप्रसाद भी 
ब्राक्मण हूँ | उनके ७ गांव ६ । साथर सदर के शाभदयाल मिश्र 
पसे वाले है थे लेन देन का काम विशेष करते हे | इनके दसक 
शांव मो है । 
इसकी रझया १६,००० है। कद्ाखिस्‌ मध्यप्रदेश मे असल 
राजपूत किसी जल्िले में इतन न निकर्लेंग 
राजपूत... जितने सागर में हैं, च इतनी वहुतसी कुरिया 


ही 
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होंगे | शुख्य घुख्य कुरीं वही हैं जिन का नाम पद्माकर कथि 
दिश्पत बद।दुए बिरदावली मे लिखा है। हिस्पत बहादुर ने 
ब्लू (८४६ # बनरगाव दे मैदान में 

तई अबसदक्ष बच्य सांजि के | चढ़ खत्यों दरबर पाझि के। 
नधीर बीट परमार ये । जई अख्या शर्जुन पार थे । 
संग किये कत्रिव की कुरों | कबहूँ न जे रन में छुर्ी। 
खाहाम  अंदृद आकरें। अधेर कोरञश घाकरे | 
बुदेल विदित जअद्दान में | जे लरत अति घससान में । 
बधघरू चधेल्ले करखझुली | जिनकी न बात कहं डी । 
श्स  स्ेथावारन के भला । जे करत अरिदृल ये हला । 
इज्जत गहरवारहु से | ज्ुरि अंग जे मे कह भजे। 
बर बेस बोर जुआार जे । कुकि कमक फारत सार जे । 
गॉतम तप्रक्ति जे रम करें। आअरि काटिकरि कटिके लरें। 
पड़िहार हार ने मामदोीं । जिसका हरवय घम्सान ही । 
डउद्धत छुल्ृकोी साहसों |जे करत रन में राहसी!। 
रजपूत शना हैं खसजे । जिनके खड़ग रन में बडे! 
हरखे खत हाडा। हिस्मती | जिनकी जगत रन किस्मती 
शोर छुर ठौरतन गने । रिपुजियत दि जिनके हने ! 
इसे क्रकर कछुवादह हूँ | जे लगखत पे हुवाह हैं | 
संग लिये सूए खिोव्या । जिनको ज़ुरत फूलल छिया। 

हु त* सोबस ताफिये | रनाॉविस्द सिमके कॉकिय।! 
सार खसपू्तो सो भरे |जे सुद्ध जुद्धन में लोर। 
रन अटल वीर इवस्यारेंहा | जे सन जुरत सिस्मौरिदा। 
चिलंकत घोर बली चढ़े । सफर्जय रंग्र सदा मद्ढे | 
नदपान साहर पिपरिशा | बल के बनाफर सिपारिद्दा | 
सिरमोर मर गराजि के । सोमित सिल्कः हैं साजि के | 

क्र 
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तनक्लीर वीर अदेल हे। जे खगरत रन चममेल ह। 
स्वभ्ावतः सागर चुंदेलखण्ड' भे धोने फे कारण बुदेलो की 
संख्या यर्दा श्रधिक है। इस जिले के रजपूतों में दाचियत्व को 
मात्रा खदंव से अधिक रही है! उनका मुलमंत्र धा-रजपूत की 
संपाति यहि पति सदा आपनी राशिय | पति गये पतिनी खआादरे 
नहिं और की कह भाखिये | मिटि जात तन घन एक दिन पुर 
नगर हूँ धदि आत हैं | पर या जगत में अमर है जस श्री कुजस' 
श्ह जात हैं। ताते कुजस की बैल में पा भूल कवहूँ ने घारिये। 
मरिये कि अरि को मारिये हंसि के हृथ्यारण फारिये! 
यद्यपि छुंड्देला का दौरदौरा इस शिले में अधिक रहा, 
परन्तु उनके चंशज हीनावस्था में हैं। पिपराश्तर के राजा मर्द 
नसिद्द देवालिंद कुंदेख की शलाद है जिसमे $जिया प्रर्णना 
आशाद क्रिया था। ब्री के दान भी सुंदेले हें. उत्र को खान- 
दानी पर्ची सवाई की है | यढ़ोक्की के वीवान बिरादरी में 
ऊँचे समके जाते हैं, परन्तु इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी 
नहीं रद्दी ! 
राअपूर्द! स्र॒ मिल्नते जुकते परन्तु उन से सामाजिक 
स्थिति मे कुछ न्‍्यून दांगी हैं! इन की संदझया 
दूंगी १७,५०० है । वसस्‍्तुतः इस जाति की खक्या 
इस से श्रधिक ओर क्रिस्ती जिले मे नहीं है । 
एक समय खागर में दॉगियों का राज था इसी कारण चंह 
दांगीवाहा कहलाता था | बिछद्दरा के राजा के पूर्वज्ञ दी दांगी 
वकसव के सम्रय राज्यकर्सा थे। दांगियों में २९ कुरी ग्रिनी 
जाती हैं । उत्त में नहोंनिया, सदौरिया और नदया आए समझे 
जाते हैं| राजपूल बद्दोनियों को लड़कियाँ ब्याह लेते है, परन्तु 


शपनी उन्हें नहीं देते | दुमियाँ के आधिकार में आयः २४० 


हा 
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गाँव हैं । बिलदरा के सिदाय दांगियों के प्ुख्य घराने रहती के 
शाब नारायणसलिह, ऋषशरी के ठाकुर बखतलि|ह नहेनिया झौर 
हिछ्ोद के ठाकुर कब्याशासिंद के समझे जाते हैं । 
बनियाों की संख्या २० इज्ञार है। ब्राह्मणों को छोड़ इन के 
अधिकार में सब से ख्िक रांव हैं। सागर 
बलिया के घनिये अधिकांश जैसी हैं। आयः १२,००० 
परधार है | ये लोग कहते दें कि हम टीकम- 
गढ़ ले आये हैं। तीवकझ इज्ञार ग्रोलापूरब हैं, ये भी जैनी हैं। 
हताश्क विनेकया हैं ये लोग पतित जनियों की संतति हैं । 
हिन्दू वनियों मे भहाई सब से अधिक हैं | इनकी संख्या डेढ़क 
हज़ार होगी । आठक सी कलरवानी और इसने ही श्रगरघाल 
निकलेंग | बनिये खेन देव बहुत करते हैं, परन्तु अपने ऋणी 
को खुरक जाते हैं । इसी लिये लोगों ने उन के विषय में बहुत 
सी घृण्योत्पादछ कद्दावर्ते बनाल्ो हैं। वेश्यों में अग्रगणएय चंदा 
खुरई के रायबदादुर औमंत लेड मोइ्वनलाल का हैं।ये बड़े 
खाहक्ार है और ४० गांव के मालशुजझ्ञर है । 
क्ोघधी ४१,००० हैं | इन लोगो की माह्नगुज्ारी में प्रायः 
पोने दो स्रो गांव हैं। ये लोग दीगियों से 
ल्लीधी कुछ कंम समझे जाते है, परन्तु कुशपम्रियों से 
ऊँच गिने जाते हैं | इस लोगों से अईंदेले करी 
पाले अरध्च समझे जाते हैं । उन के भुखिया शा ओर दौबान 
को पदवी घारण कर लेत हैं, अन्य कुरियों के राव या कुंवर 
कदरूते हैं । लोधो बड़े क्ोंघी और छड़ाक होते है, परन्तु 
किसानी बहुत अच्छी करते हैं) इस छोगी का अतिथि सत्कार 
प्रसिद्ध है "तेरी पोरि प्रमान, समय असमय सताके आवे। 
ताकी तू मत खोल, अड्ड मर द्द्य लगाबे' ॥ यह उन का 
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मंत्र कहा आा सत्ता दे | यो तो सभी जातिथा की शाति 
' शीतल्ल जल फल फूल समय अभि चूका रूई | 
लोधियों में मोदली पाटन और मढ़ पिपरिया के ठाकुर 
प्रध्यात है | मोहली के दस्ती रक्षिद्द को झाख पास फे इलाए में 
शान्ति रखने के लिये १० गांव जागीर भे शिल थे, अबये 
भालगज़ारी हो गये हैं। पाटवय के राब चतुर्युजशिद्द का धंश 
धुराना हं, इन के पुरखा ने नागपुर के सासलजे। ८ झामाली का 
नकिल्ला छीन लिया था। उस को छ८ गांव जागीदर में मिल्ले थे 
होर इंस्ट इॉंश्छया कम्पनी से २७०० ) खसाजाना परम्शन भा 
मिल्लती थी, परवम्तु शद्र में इस चंश का एक आदमी बार्शः हो 
गया लथ सब छिम गया। इन के पास आव देघल फद्धन भांव 
रह गया है। राव चनुर्सुजसिंद प्रदोणिया दोगी छ! इन के 
हाथ से ठीकऋा लगने पर इस के जाति बाखे करिए जायदाद के 
सालिक यमते है। मदढ़ु पिपरिया के राय दरधलाद के पूर्वज 
बागी है। आने से नरसिंहपुर के इसक्िश बाहों को इस के 
गाँव दे दिये गये । इसलिये इस बंश की जायदाद बहुत कमर 
रह गई है। 

कतार प्रायः अठाई हज़ार है । ये लोग भी किसी इभताते 


बह 
डे कि 


में सुविस्तीर्ण डाइल के दाज्यकर्चा थे! अब 
कलाए भी कपूरथला में इत का दाज्य है| एंज्ाच में 


ये अहलुधालिया ख्त्निय कहलाते है । फल्लाश 
कार्सवीय को अपना घुूल पुरुष मानते दे | अब काचेवीर्य के 
बंशल पाशुपत पंथो शिव हो गये तब डनन्‍्दते मदिरा का उपयोग 
करना पंड़ा। ये शैव कलखुरि कहलाने लगे । पश्चात जिस्दीने 
उसे उद्यम बना लिया मे कल्यपाल कहलाने सगे आिद्चका 
अपभेश कल्लार दो गया। सागर में मालथोन का बायक वंश 
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प्रस्याव है, पर अब पुरातन वेसव नहीं रहा । वेश के मुखिया 
रामताल का कुछ वर्ष पूर्व देहांत हो गया । बिल्ला के रामप्रसाद्‌ 
भगत खांघु सनन्‍तों की बड़ी सवा करते थे। इसलिये उन का 
भी वंश झाहिए हो गया हे । 
नाई १२,००० और ढीसर ११,००० हैं। ये दोनों सेचकाई 
करने बाली जातियां है, परन्तु हाल ही में 
माई, ढीमर नाइयों ने दाया किया है कि हम लोग व्यायी 
ब्राह्मण है | क्राद्मणों के बीच न्याय करने वार 
हुमीं थे, इसलिये उन से बढ़कर हैं। आन पड़ता है ढीमरों ने 
क्री लक अपनी विवेयना महाँ की, उन को सस्कृत भें भ्रोचर 
कहते हैं | स्पष्टलः थी ( बुद्धि ) में ज्ञो चर ( श्रष्ठ ) हो, धद्द तो 
ब्राह्मण क्या झम्मस्त मानव जाति में श्रेष्ठ पद का श्रधिक्रारी है। 
नाई ढीमर का जोड़ा चलता है, सो योग्य ही है ' वे न्‍्याथी ये 
थी में आध / माई छडीमर जोड़ा ठेठ * ॥ 
तेली १२,००० हैं। इन में एक पंक्ति शठौर की होती छें | 
राठौर जजत्नी भी होते है, इसलिये कहीं २ इन 
तेल्ली के चछत्रिय होने का दावा पेश हो छुका है| 
एक समय तेजी भी शाज करते थे। नागौद्‌ 
के राजा ने घोददरयों शताडिद में नारोगड़ इन्हीं से छोना था | 
कुश्मी २३,००० हैं । झथः १०० गांव उन की मालण॒ज़ारी 
मे हैं| किसानी का काम कुरमियों से बढ़कर 
कुरमी और कोई जाति नहीं कश सकती । लाधी ही' 
उन की समता को पहुये हैं, परन्तु इन के 
ब्वभावों भे बढ़ा अन्तर है। लोधियों के विपरीत कुरमी बड़े 
कोमल स्थभाव के होते हैं और दवाच से जल्दी ने जाते 
हैं। कहावत है ' मांगे कुरमी बुर न देय ।'घींच मरोरे खबरों 


[ छद 3 
देथ 
काछी छह हार हूं। ने तरकारशा भाजाी हरदा शआतादे 
लगाते ६ | इन छोगा मे बहुत ही कम माल 
काछ्ी, माली शुज्ञार ६ । यही इत मालियों का है, परन्तु 
खायर मे माली बहुल क्रम 8ै। काछी पहले 
शेंदी के कछ (कछार ) मे शस्य लगाते थे आर अब भी कब्र 
खगात है इसलिये उन का माम काडी पढ़ गया। थे लाग 
पोस्ता भी लगाते हैं शोर उसका रख कांछते हैं इसलिये कोईर 
कहते हैं. कि अ्रफ़ीम की फांछुनी करने से उस का नाम काछी 
पष्ठ गया। 


अद्दीर्स की संख्या २६,००० है| इन के कडब्से भे॑ साठक 
गाँच हैं। किसी समय इन लोग! ने भी इल 

अंहीर जिले में राज किया है। रहली की शी 
५ का 


फौलादिया अहीरों ने बनवाई थी। रहली 
मील भर खमरिया में उस की राजधातों थी। इन का एक 
चंशज्ञ सुना गांव में रहता है, जिसमें एक गढ़ी बनी हे । किसीर 
को अब भो राव की पदर्वी हैं। शअ्रद्दीरों में घोषा पंक्ति के भ्रष्ट 
भानि जाते हैं, वे धिधवा विवाह नहीं करते । दोबा घुंदेला बाप 
झीर झद्दीरिन भा की ओलाद समझे जाते है | पहले अहीरिये 
बुंदेली के यहां द्राइयों का काम करती थीं । इसी से दाई का 
जाया पूत दौचा कद्ल्ाया। इन में क्षत्रियों का खून होने से 
नह भें भी वीरता दिखलाते थे । जब छु्नसाक्ष के समय 
मुग़लों को ओर से ' संजिदल अबदुल समद्‌ उमंडयो । धूर 
घार नभ मंडल मंड्॒यी । उस समय ' लई राश्मनि बोखा बागे। 
पेड्यों उम्राड़ि सबनते आरगें 
यद्यपि खाग्र मध्यप्रदेश के उत्तरीय छोर पर दाविइ देश 
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की सीमा नम्मदा से दूर है तथापि यहां २६ 
शा हजार द्वाबिडा गोड़ है । उन भें कोईर अपनी 
द्वाविड़ी भाषा अ्रभी तक नहीं शूले हैं । ये 
अहुधा हैंडा केसली इलाके में बसा, तुलसी पार, घाना आदि 
शामों मे पाये जाते है ओर भोई या पाश्सी गोड़ कहलाते हैँ। 
इन लोगो में विशेषता यद हे कि वियाद में छड़कों के घर ले 
लड़के के घर वरशात आती हैं| गोंड़ों का सागर जिसे मे बहुत 
दिनों तक राज्य रहा सथापि अब इन छोगों की मालगुजारी 
में लो गाँव से अधिक नहीं है| कुछ दिन पूर्थ पिटद्धरा वाले 
शज्ञा के यहां पर कई गांव थे, परस्लु उन में से अब बहुत से 
लिक कर शायबहादुर सर विश्वेश्वर दास दाभा के अधीन ही 
गये हैँ | पिटहरा पहल सागर में शामिल था; अब नस्खिंहपुर 
मं कर दिया गया है। पिटहरा वाले मोरभामर के मोड़ राजा 
के धंशज्ञ हैं | किसी जमाने मे देवरों का पंजमदहाल भी इस 
पुरखेों के अधिकार भे था। द्सेमान राजा का नाम सित्रज्ञोत 


एः 


। भर्रई के राय साहिब रनजीतसिद भी राज गोंड हैं। इन 

का भी घराना सतब्धप्रतिष्ठ था, परन्तु अब धन हीच हो 
गया दे । 

सौर की संख्या २०.००० है। ये शरण सबरा या सदरिया 

भी कहलाते है । यह वहुल ही परार्चान अगली 

सॉर जाति है जिस के शावरी मंत्रों का उदलेख 

लेस्कत पुस्तकों में पाया जाता हैं। ऐेतरेय 

ब्राहण में लिखा है कि शावर विश्वामित्र के वंशल हैं ! सागर 

शिल्र भे वे सब से प्रायोतत निधासी आन पड़ते हैँ। किसी 

जमाने मे वे यहां पर राज्य करते थे, परण्तु आज उन की अब- 


स्‍था शोचनीय है । वे हृस्घादी या मज़दूरी कर के अपना पेट 
कक 
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भरते हैं | उन से मिभेत जाति दूसरों नहीं है। वेष देशिये तो 
सास पथणा! ने कूगा तन से काट मे लपरोी इक घातो फटी सी! 
घर के नाथ ' पाव गटारी अटठा कहँते जिन को विधि दोहा 
न्च हुटी सी छामाी , भीतर छुस कर छाम्रान सरेखिय तो, जब 
मे इल का राज्य गया तब से ' इन के घर से कबहू न गयो 
इक हूदों तबा आर फूटी कठीती '।. का 
खेशारश ६,००० व खंड़ार १४,०४० हैं | ये दोनों ऋध्चारी 
करते हैं ओर छुट्टीबरदार भी कहलाते हैं | 
रूंगार व चड़ार ' लाठी में शुश बहुत हैं सदा गर्ल संग '। 
कोटबार लोग इस आदेश का पूरी तोश्से 
पाखनम करते हे | कोटबार या उफ्योशों कर्मचारी है। सरकारी 
बुक्मों की लामील अखल थे इसी के द्वारा होती है । तब भी 
उसे पद सर खाने को नहीं मिलता | खगार अपने को खाँगर 
चथिय बतलाते हैं ओर कदते हें क्रि जाति का नाम खज्ञपद्ार 
या खज्टादार से निकला है, क्योकि ये अपनी जीघिका खट्ठ 
( तलवार ) के बल चजाते थे | किसी समय बुंदेंलखयक में इन 
का दाज्य था और गढ़कुड़ार इन की राजधानी थी। चुंदेलों 
से इन का नाश कर दिया। खथारों और दांगियो मे कुछु 
सम्बन्ध है फ्योकि शिवाह के समय दांगी उन्‍हें मांय मेहर 
देते हैं । 

७ लिड्वार आगरा से नीचे गिने जाते हैं । इसलिये भेद जताते 
के लिये खेगाराो को कोतवाल झोर चड़ारं को कोटचार कह 
के पुदारते हैँ। चड़ार चीरकार से निकला है | इन का असकत 
व्यवसाय कातनते घुलले का हे, परन्तु को के कारण उच्च का 
यह उद्यम मंद हो गया । 

चमार ७५,००० हें | इस से बड़ी कोई दूसरी जाति नहीं 
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तथापि इस से छोटी जाति बिरक़ी दी होगी! 
खगमार चमार का असली व्यवसाय खमडे का काम 
जूता आदि बनाने का है, परन्तु अछुतिरे हश- 
बादी शोर मज़दूरी करते है | इन्हीं लोगों से बियार भी ली 
जाती दे जिस से ये बहुत तंग रहते हैं और रोज़ मनाया करते 
हैं कि ' बचक मब्क में पे के, डार झगिन मैझार । पे खमार 
घर देइ माह, कबहू जनम करतार | , 

खागर में कई चंशों ने राज्य किया इसलिये यहां पर कई 
बंध पेसिहा सिक अथवा अन्य दृष्टि से प्रमुख 
प्रमुख वेश. गिने जाते हैं। मध्यप्रदेश भर में वंश परस्ष- 
शगत ८८ व्यक्तियों की परदावियां सरकार ने 

स्वाकार का है, उन भू से २७ खागर जिले के है | 


१ 


इन पदावियों के वत्तमान सोक्ता ये हैंः 


पदनी नाम सलिंदासस्थान 

१ राजा झमानालह बिलूडरा' 

ए ,, मरंनसिद पिपरासर 

४ ठाकुर प्यारि्लाल पिपरियाधाड 
छ.. 9 मारायणसह ग्ोइ्क्षी 

क्. ॥॥ देबीसिह ., हर 

द्द १9 राम॑नाथ पिडरुआ 

७. 9५ कस्यार्णासदद हिन्नोद्‌ 

८ शावबदादुर बलीचन्द तिवारों ढाना 

६ रापसाहिब भोरेंश्वरराबव .., खागर 
३० का तो रायशराब रे 

५ का राजा बढद सकप्र्सिंद्‌ . मेनवाड़ा 

श्र ५४ विटुलशव  , . « , सप्मर- 

न 
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१३६ रावसादियव 
श्छ्े वह 
१४ १ 
रू ह। 
१ १5 
श्ण: खबाई 
१६ शाव 
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गोपालराव 
भालचन्द्रराव 
रघुताथराब चेंऋदशाब 
रण्जीतरि6ह 
प्रतापसिद्द 

( खाल ) 


गोपालराबव प्राधवराधव 


विनायकराय 


जिंवकराब भोकिद राव 


गणपातिराच 
पारीछुव 

दल्ली पथ 
भोपालराब कृष्णराव 
हृश्पसाद 
चतुर्भम्ासिह 


चमारया 
आमरा 
शह्ज्ी 

मक्का पिपरिया 
पाटने 


व्यक्तिगत पद्वीधघर तोन हैं, श्रथांत्‌ खुरह के रायबह।दुर 
श्ाठते सद माइहनलाजल झार सागर के राजसादव गा।वनत्व रात 
श्रीखेडे जोर ख़ान साहिब पेस्टन जो बेराम जी रुस्तम जी। 
अर्प प्रभुख लोगों का जाति चिघरणु के साथ ज़िक कर दिया 


गया है । 


प्रमुख देशों के सियाय अब हम यहां पर प्रखुख व्यक्तियाँ 

का वर्योन कर देमा चाहते हें जो सागर के 

चोदद रल रतन कहे जा सके हे। उस खारे सागर का 
मथन कर देवताओं ने १८४ रल निकाले थे, 

इस खरे सायर को मथने से हम को भी उतने हो रख प्राप्त 
हुए हैं, थे ये दें:-- १ प्माकर कबि, २ 


सचाई सितेघरी, 


६ शवदे) 


३ रघुनाथराच दानी, ४ मधुकरशाह भानी, ४ झचलो विडुबी, ६ 
शंकर शास्त्री, ७ रूप्णरशाच चिद्याप्रधार्क, ८ गयात्रसाद उपतच 
कारक, & भगवत-रशखिक, १० दुर्मादस घनिक, ११ केदारनाथ 
मिषकू, १२ रामप्रसाद भगत, ररे अधाराखिद पराक्रमी, १७ 
हरिसित कानूनी ! 
प्माकर की यराबरीबाला हिन्दी का ओजसथी कवि 
खागर क्या मध्ययदेश मे शमी तक नहीं हुआ । पह्माकर को 
चारणी ही कद्दना चाहिये, उन की कबिता फे रस ले कोन न 
छुक जायगा उन्होंने सागर में अन्म ले उल के पथ्यायवाली 
शब्द को अपनी छाप बना मातृभूमि से अपना प्रेम हीं मही 
बतलाथा, बरन अपने गुण समूह का परिचय देकर उस नाम 
को सार्थकता कर दी । उस ने १६ वर्ष की अचस्था में अपने 
राजा की प्रशंसा मे थह कविस कहा थाः+- 
सपति सुमेर की छुबेर की जो पाचे ताहि , 
तुर्त छुदाबत विलग्ध उश धारे मा । 
कहे पद्माकर खुद्देम दय द्ाथिन के , 
हल के इजारन के घितर बिखारे ना ॥। 
गज गाज बकश महीप रघुनाथराथ , 
याहि गज धोखे झडढ काह्नू दे डारे ना। 
याही डर. गिरिजा गजामन को शोय रही , 
गिरि से गईं ते मिज्ञ मोद से उतारे ना | 
यश्चपि ऊपर लिखी स्तुति कवि की अत्युक्ति है. तथापि 
राजा राघुनाधथराव निदान कवियों फे तो ऊल्पनच्क्ष ही थे, इन 
का इतिहास दूसरे अध्याय में लिखा जञा चुका दे । 
५... उन्‍्दी के समय में सखबाई चित्रकार रहते थे जिनके विषय 
मे कहा जाता है कि घद्द देखे हुए मलुष्य,क्रा शित्रा उस के 
ही 
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उपस्थित न हीने पर भी हवह्न खींच देते थे। उनके सियों मे 
अनुपसत कारोगिरी रहती थी। थे काराज़ दी पर नहीं बरत 
हाथीदांत पर भी मनोहर रंगान चित्र बनाते थे। इस्दोंने कई 
एक चअ्िन्न वादशाहों के बनाये थे जिन को लेके पंतो पे 
ग्वालियर के आहकों को मिद्ठी मोत्त चार २ रुपये में बेंच ये । 
इन के बनाये कुछ चित्र खागर के रिग्रे और सूचदारो के यहां 
भोजूद हैं। सवाई की सागर में शेख समान उज्यल्न कीसि)3। 
दुग[दस दुबे खेंड़ाचा/ल थे! इन का धर लक्ष्मी का मनियास 
था। कहते हूँ इनके आजा गंयादच गुजरात से पन्ना को गये थ 
आर वर्डा बहुत से द्वीरे बीन२ कर रजऊ ऊँटो में सागर लाये थे | 
दुर्गादत्त खागर ही में पैदा हुए थे । इन्द्रोने खागर की रानी 
को राखी बंधाई भें एक बार पक स्क्ष रुपया दिया थाः। इस 
वश के अनेक व्याक्तियं ने संद्िर तालाब घाट नद्दर आदि कर 
जऊगद्ट बनवाये थे वर्तेपान्‌ प्रतिनिधि बाबूलाल व रामशंकर हैं 
जो क्री की चश्चलता का असुमब कर रहे हैं।गंशादतत सन्‌ 
र१ैज८३े इ० से मरे थे। केदारनाथ देवालिया अच्छे चेद्य थे। उनने 
कई पक को सृत्यु के झास से बचाया।ये सागर के धघन्व- 
न्तरी दी थे। इन को सिंथ्रिया ने जतपुर कछुया गांव माफ़ी 


में दिया था, उन के बंशलज अब भी उस का मोर कर 
शहें हें. । * 
कप 9] ६ "म पु 


अश्रेज्ञी अमलदारी के पूर्व भी सागर भें विद्याध्ययन की 
अच्छी झाचि थी, खस्लत्रियां भी पढ़ती थीं। खिम्लासे की एक 
ब्राक्षणी श्रचलीबाए की ज्योतिष में इतनी गति थी कि वे शी 
का मर्म आकाश वालिनी रंस। के समास जानती थीं। थे रवय॑ पत्र! 
चना छेत्ी थीं ओरर उन्हीं को बेच कर झापना निर्चाद करती 
थीं। वे खेबत्‌ १८४२ में पैदा हुई थीं और लगमग १६८८ मेँ 
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मर गई्े | सलाशर के शक्कर शास्त्री बड़े पिद्दान थे। ये उश्नीसक 
साल पूर्व जीते थ, कुछ दिन ये कालाहइंडी के राजा के सनायत्ति 
भी रहे थ | हल्तम्त ओर तलवार की विचित्र सेत्री का यह 
नसूना था । शास्त्री जी तेजी में उश्चेःध्धवा ही थे । हि 

भगवत रखिक्र गड़ाकोटे में पदा हुए थे, ये बड़े सगवत 
मी थे | वल्लसाचार्य सम्प्रदाय में ये देव के तुल्ध माने जाते 
! ये खद़ल स्वमाष गो हो थे | इन्हान गोस्थान भोकुल 
मथुरा दुन्दाबन दी से अपना खमय तेर किया। 

शम्प्रसाद भगत ऋतलार थे | थे राहुतगढ़ निकरध्थ बिला 
गांव में रहते थे । वे खाघुसन्तों को बढ़े अच भगत से लेते 
आर घन को सेवा कर चन्द्रमा के समान उन्हें ठपड़ा कर देत 
थे। उन की साक्ति पर सर उनका माप  भरात जी पढे गया 
था। वे बहुत घनाठय नो नहीं थ, सागर में इन से कई गुग्े 
अामाय सकड्ट। है, परन्तु कॉल पह्ोंश जल पर्क का, सह जप 
जियत पिवाय | उदात्रि बढ़ाई कोन है, सगत पियासों जाय' के 
भगत जी की खत्यु दाल ही में हुई 


मच 
श्र 

जय 

स् 


भधुकर शाह चुंदेला थे । वे बढ़े शरबीर और गज़राज के 
समान मानी थे। एक बार वे आपने धर मेड़नी का नाथ करवा 
रहे थ, पुछिस के धानेदार ने भी मा कराना चाहा आर उस 
बेड़नी को बलात्‌ छीन कर हवका | म्रश्चुकरशाह ने इसे बड़ा 
अपमान सम्रक्ा, बस बिगड़ उठे ओर तमाम प्रुक्तिस बालो 
को तन्नचार से साफ़ कर दिया और कई थाना को श्राग छगा 
दी । उन का पकड़ना ऋठित हो गया। अन्त में उन की बहिन 
की मिला कर उई स्पोते में जा घर । खोलते में सी उन के मुख 
तेज को देख ऋर घर्ड़ी देर तक उन पर दाथ क्रगाने की किसी- 
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को हिम्मत न हुई | निदान कई आदमी उन पर टूट पड़े और 
पकड़ लिया | सागर के जेल से उन को फांसी दी गई और 
उस के पिछुवाड़े उन की लाश जलाई गई। लोगों ने चिट 
पर चबूतरा बनवा दिया और अब तक उन की पूजा करत 
हैं। यही वीर पूजा कहाती हे । 
गयाप्साद दुबे हलादल के समान थे। थे कई गांव के 
मालगुज़ार थे, परण्तु अपनी रेयत की बहुत ही तंग किया करते 
थे । उन के कृत्यों की कई क्लिस्साएं हैं, यथा कोई यात्री उन डे 
यहां भीख मांगने गये, दबे ने दर एक की १ दरज्ञन कोडछे लगा- 
कर बारह बारह रुपये दे दिये | यात्री बड़ा दानी, प+*त्तु महादुए 
8ते हुए चले गये | कद्दते हैं कि डन्होंने पक बार लेधगो! का 
मेमंत्रण कर खूब अच्छा खिलाया पिलाया, परस्तु दिनभर किसी 
की ऋड़े पेशाय वे लिये बाहर नहीं जाने दिया जिस से खाना 
घर पाएज़ाना हो गया। दुबे को एक बार सात साल के क़रेद की 
सज़ा मिली थी, पर उस से भी शिक्षा नद्दीं लगी । उन का 
अस्यायार बंद नहीं हुआ। अन्त में मोकलपुर के लोग ने डन 
की भार कर उन के शरीर के हकड़े २ कर डाले *। 








2] 


* कदाचित्‌ इनका मास अहाँ पर देखकर कोई नी सो वर्ष प्राना 
दोहा न कह बेठे:--- 
* स्ायरू वष्परि तु धरहू , तस्ि बश्चर रमणाह् । 
(साथर ऊपर तृण घरे , तल्न घाके ( ढाणे ) रत्ाई ) 
स्रामि सुभिच्छुवि परिहरइ , सम्माणई खलाई ' ॥ 
( स्वामि सुभूत्यदधिं परिद्ठर , सन्‍्भाने छु खाई 3) 
परन्तु हुवे का इशेख यहां पर आदर के किये नहीं किया यया | 
उन के कदाचार का परिणाम शित्षाप्रद हैं । 


कि 
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शव कृष्णुराव ने सागर में विद्या प्रचार कर मानों अश्तुत- 
घारा बहा दी | शञादि से पाठशालाएं स्थापित करने में इन्दोंमे 
बड़ी सदायता दी । गव्नेर जनरल लाडे घिलियम वेटिक उन 
से इतने प्रसन्न हो गये थे कि उन की भेद क्ीटाने को थे उन के 
मकान पर गये थे | 

डाचटर अधारसिद सोड़ बड़े पराक्रमी थे। निवत घर में 
अन्भ पा उन्होंने अपनी स्वयं योग्यता से स्कूल मास्टरी से 
एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नरी तक चढ़कर अपने पद का स्याग 
कर दिया और विलायत जाकर पुम. प्‌... एज एलन. डी. व 
बैरिस्टर होकर आगये। दुश्ती अचस्था में इन सब बातों का 
खम्पादन करना बड़े साहस का काम था। यथार्थ में अघार- 
सिंह घलुष्य के सुब्य ठेढ़े और तीर के समान सीधी गति के 
प्रुरष थ। क़ानून भे॑ थे बड़े ही कुशल थे। परन्तु इन के छोटें 
भाई हाफक्टर हरिसिंह गोद ने इत को भी मात कर दिया । 

इरिखिह की कानूनी लियाक़त का आदमी सारतवष मे 
विरला ही मिलेगा । वे विज्ञायती एम. ए., एस एल. डी., डी. 
सी. एल. आदि डिगरी विभूदित बेरिस्टर हैं । वे लेजिस्लेटिव 
असेम्बल्ली के भेम्बर ओर दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस 
चेन्सलर हैं। उन्होंने क़ानून की कई पुस्तके रची हैं जिन का 
मान दुनियां भर भें होता है। सभ्यता और विद्या में उश्धासीन 
अमेरिका की अदालत्तें भी इन की पुस्तक निरूपण के लिये 
रखती हैं| हरिसिंह हरि के कीस्तुम समान चमकता मणि है | 
सागर का एक यही रहा अभी तक विद्यमान है। छोष सब 
झपनी ज्ञीवनयाता पूरी कर चुके । 

इस ज़िले की प्रचलित भाषा बुंदेखी हिन्दी है। सेकड़ा 
पीछे ६७ जन इसी को बोलते हैं | कुछ थोड़े से मुसलमान उर्दू 

फ् 
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भाषा और मरहठे मरहठी बोलते पे । खेडावाल घर 
में शुअराती बोखते हैं । 


मुख्य दो विभाग हैं, पूर्ची ओर पहछदी। पूर्वी 
नह 'ने' का बिलकुल उपयोग नही क्षिया 
में होता है| अजभापा, उदे, खड़ी दिद्दी 
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पलादीं द्विन्दी की बोलियां गिनी जाती हैं। 
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में बहुतसा साहित्य है | बह पद्च में है, गद्य 
नहीं हे | बुंदेलखंड में अभी भी पद्य की 
र बड़ी अभिरुचि दे । सागर भे भी धहुत 

से कबि दोगये ह आर अभी विद्यमान ६। 
यहां की कई ख्रियां काबिता ऋरती है। कुछ वर्ष पूर्व बाबू 
जगन्नाथप्रखाद ने भानुकयि समाज स्थापित किया था जिसले 
ओर भी काबिता की उत्तेज्ञना हुई | सागर का श्रेष्ठ ऋधि पद्म 
कर है। वे सन १७५३ ईस्वी में सागर द्वी में पेंदा हुए थे और 
रघुनाथ राव आबा साहब के दश्बार में राजकवि थ। इनके 
पुरखा मशुकर भ्रष्ट सन्‌ १५४८ ईस्वी मे साढ़ सात सी दाक्षि- 
णात्य पंडितों को लकर सूंगीपट्न की ओर से गढ़ा को आगे 
थे । उस समय रानी दुर्गाचर्ती का राज्य था। अब भो इन 
लोगो के कुछ घर गढ़ा से दो मील जबलपुर में विद्यमान हैं, ऊसे 
पंडित छुटेल्ाल भद्ठ, पेन्शनर एफस्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर 
का | परतु वे रीतिभमांति रहल सदन में स्थानीय लोगों मे देखे 
मिल गये हैं के उन्हें कोई भूलकर भी तेलेग न कद्ेगा । इसकों 
रहने दे, पद्माकर द्वी को जांचों, अ्श्तलल धाम प्यारेशाल, बाप 
का नाम मोदनलाल, भाषा ठठ बुंदेली, भला ऐले पुरुष को 
कान सेलेग कदेगा । यथार्थ मे पश्चाक्र ने पूर्ण कप स॒ मिश्रित 


साहित्य 
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छेंढ़ सो वे पूर्व ही वुंदेलखेडियां के कान काट लिये थे। 
कप 
ते 


[] 


हि 
| 
आपने एक कविता में अपना परिचय देते हुए अपने की बुदेल- 
खंडी ही कहा है। पद्माकर ने खागर में ही नहीं वरन जयपुर, 
ग्वालियर, अजयगढ़ आदि के वरबारों में रहकर ध्वहुतसा धन 
अपनी कविता के बल कमाया था। इनकी फरविता मे श्रनुप्रास 
की विशेष छुदा पाई जाती है, नमूना ख्रीजियेः-- 
' कूलन में केलि भें कछारन भे कुंजन से, 
कयारिन मे कलिन कल्लौन किलकंत है । 
कहे पद्चाकर परागन में पान हूं में, 
पानन में पीक भें पल्लासन पंत दे ॥ 
द्वार मे दिशान में दुत्ती मे देश देशन भर, 
देखो दीप दौपन में दीपत दिगंत है । 
बीथिन भे त्ज मे नवेक्षिन भें बेलिन भें, 
बनन मे बाशन में बगरों बसंत हें !॥ 
हमे जान पड़ता है 'इनके तो सिगरे ये अलुपम अनोखे 
अन्ुप्रासन के घरे ६'। कवि ही की उक्ति में चाहे कहजेव इपड 
' श्वाले खसखास खसबोइन के ढेरे दे /। पद्माकर की सत्य 
सन्‌ १८०३ इंस्वी में रघुनाथ राव की झूत्यु के प्क वर्ष बाद 
हुई | पद्माकर की बनाई हुई निम्न लिखित पुस्तके प्रकाशित हो 
चुकी हैं:--दिस्मत बहादुर विर्वादली, आश्वीजाह प्रकाश, 
अगद्विनोद्‌, प्रवोध एचासा, गड्। लद्दरी और पद्चामरण | इम्ड्ी 
के बंशज मदनभट्ट ने बाह्मीकि रामायण का अनुवाद सरख 
छुम्दों भें किया । उसको मरे पेंतीसक साल हुए । पद्माकर के 
पहले गढ़ाकोटे में भगवत्‌ रखिक कवि द्वो गये हूँ । वे मथुरा 
जाकर वहीं रहने लगे थे । 
बदतेश कवि गढ़ाकोटा के राज़ा पृथ्बीसि& के दरबार में 
हे 


हा 
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थे। इनमे ' श्स दीपक नाम नायिका भेद का अ्थ लिखा। 
घथ्वचीसिद के वंशज मर्दनासह के समय अमानराय राज कवि 
थे। इनके स्फुट कवित्त मिलते हैं। ऐले ही गिरधारी लाख के 
ओर चुम्दाधन चन्द के बिहारी सत्सई के दोहों पर छप्पय और: 
कुंडलियां यत्र तत्न मित्नती है । 

प्रायः सवा सी धर्ष पूर्व रहली मे कारे कवि द्वो गये | वे 
रंगरेज्ञ थे, परंतु राधाकृष्ण के उपासक थे | कहते हैं इमका 
लड़का मरगया था, उसे कारे ने राध्राकृष्ण की स्तुति में १०८ 
किस कट्दकर जिला लिया था | 

असिहनगर के कुंजीलाल जोबे जन्मान्य थे। इन की 
कविता द्वास्य रसोत्पादक है | उनके बच्य चरित्र का कुछ श्रेश 
पष्ठ अ्रष्याय भे मिलेगा | धाब्द जाल में वे स्वच्छंद खेल कर 
सक्ते थ। उदाहरणार्थ नीचे लिखे सचेया का मनन की जिये; -- 
' भर के सम्बोधन को सिमेटे तब रेशम आनेधरे अशेना , 
तब घोय खरोज को शुद्ध किय अर दुबरी दोय॑ घरे हुगंना। 
तिर श्यामेल भांति अनेक कर छुवि-ताम्त जिया निकेसी निधिनी , 


मख जाग के झग सलारपु स॒ खंद्द साज़ सज्ञाय धरा) बेधिना | 





$ पेढ के, २ शान्त करने, ३ जुड़े या इकट्ठे हुए, ४ ८ पाठ फू पदा 
या सारोट, ५ क्षा रक्ख, 4६ आंगन या चोक में, ७ € चरण ) कमल को 
< साफ, ५ > पतरी ८ पत्तल्ल या पात्तर, १० दो दे दो + ना 
ल्‍मदोना, १९ लिए + कारो ८ तिरकारी या तरकारी, १ ३ भा के अत मे +. 
ते » भात, १४ दारा भावाथ दार, १५ कढ़ी, १६ मो + न + भोन, 
$७ खीर, $झ ८ पर + से & परसे, १५९ प्रकार से । 

पूरा अर्थः- पेट को शानतत करने के लिये ( भाजन करने को ) 
( मनुष्य ) जुढ़े या इकट्ठे हुए तब झगन में पाद क्ञाकर के रक्खा गणा 
फेर चरण कमल घोकर स्वच्छ किये गये, परचात्‌ पत्तका और दो दी 
दीना रकक्‍खे गये, कई तरह की तरकारियों के लिवाय भात, कही, नीम, 
खीर आदि अनेक प्रकार की सामओ सतजाकर परती गई । 
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फट 


नवीन साहित्य सेवियों में विनायकराव ( कविनायक ), 
अमोरअली ( भीरकवि ), झुखराम चोथे ( शुणाकर ), काम- 
ताप्रखाद गुरु, लज्लीप्रसाद पाण्डेय, मनोहरदास वेष्णव, भोरी- 
शेकर त्रिपाठी, रज्ली दुबे, जानकीप्रसाद द्विबदी, नाथूराम 
जैन (प्रेमी कवि ), शिवसद्वाय चतुर्चेदी, दशरथ बल्लबंत मराठा, 
भगवानसदास सकसेना, भानवतदाल आदि ने कई पुस्तक गद्य 
पद्च की लिखी हैं। कई एकों की कविता बड़ी सरस और 
ललित होती है। स्थानामात्र से न तो इन सब की जीवनी 
ल्िश्ली जा सक्ती न सब की कविता के उदाहरण ही दिये जा 
सक्ते | इस लिये यहां पर केवल एक दी नमूना दिया जाता है।- 
€ हमारी उन मे भक्ति मद्दाम | टेक । 
सहज प्रसन्न बदन दे जिनका , तन है तेज निधान। 
पुष्ठ, बलिए साहसी हैं जो , कर्मंवीर अतवान ॥ 
सरख, उदार, सदय, सतोषी , क्षमाशील, सजश्ञान | 
कहे हुए को पलट न जाने , जीलो तन में प्रान ॥ 
मिले स्वो से उर से उरजला , तजे घाशित अभिमात | 
भाषा, भूमि, सूप, भगवत के , सच्चे भक्त जध्दान 
श्हे लक्ष्य पर हित पे जिनका , जिन्हे स्वहित इच्छा न । 
कह गुणाकर जिन्‍्हे हृदय से , दे सज्लन सम्मान ॥ 
ऊप< लिखे साहित्य चर्शन से ज्ञान पड़ेगा कि सागर मे 
शिक्षा का अभाव नहीं था तथापि उस का 
शिज्चा अधिक प्रचार भो नहीं था। ग्राचीम समय 
मे देशों शाल्लार्प जहाँ वहाँ थीं, उन में वणी- 
माला ओर पाटियां लिखाने के पश्चात्‌ अनेक कवियों को 
उक्तियां या अंथ मुखाञत करा दिये जाते थे। कदाचित्‌ यही 
कारण है कि पथ की ओर लोगों की इतनो श्रभिरधि रही 
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थाई और इस जिले के दोगों की कुछ तीब बुद्धि होने के कारण 
कह एफ इवये काव हो गये | शिक्षा का फरार अग्ेज्ञी शीत प्ले 
इस प्रदेश # प्रथम सागर हां शआ आरस किया जया। इस के 
सघल उच्तज्ञक राव कृष्णुशव थ। इस की संद्वायता से कप्तान 
पेज से सम श्द्श्ट ० में ्वागरपभ हाई ध्क्ल स्थापित किया। 
श्चसर जनरल ला धिल्तियम बेटिक कृष्णा से इतमे असन्ा 
हुए. कि उन्हें कलकते मे निर्भच्चित किया अर कई दिंशों तक 

हां ठहराया, अगथज्धी लिखाई, खुचर्ण पदक और राव को 
पद्वी दी और ६४०) सालाना आमदनी का पथगिया अहीर 
मामक राव दो पीढ़ी तक के लिये जागीर में दिया। कृष्ण- 
राव का देहान्त सन्‌ रैं८३० ई० में हुआ। उच्त का गोद का 
लड़का गो।विद्‌राव लए १६०६ इं० तक इल जागौर का उपभोग 
करता रहा। हाई स्कूल मे पहले केवल फ़ारसी हिन्दी और 
मरहदी सिखल्वाई जाती थी, पाछे से अंग्रेज़ी उदू हिन्दी और 
संस्क्तत को शिक्षा दी काने खगी। सन १८६० ई० में सागर 
हाई स्कूल कालिज कर दिया गया और कलक'ा विश्यथविद्या- 
लय के शिक्ष-पत्र के अग्ुसार उस में एफ़. ए. तक पढ़ाई धोने 
क्र्ग।। इस शाजा से पहले पहल बाबू द्वारिकानाथ सरकार से 
पफ़. प्‌. की परीक्षा पास की। तब उन को हाथी पर चढ़ाकर 
नगर में भ्रमण करा बड़ा उत्सव मनाया गया । सम १८७३४ ई० 
मे यह शाला हबलपधुर को स्थानान्तरित कर दी गई। सागर 
हा स्कूल मे शिक्षा पाय हुए खोग सरकारी अस्धिकारो नियुक्त 
होकर समस्त मध्यप्रदेश म॑ फल गये ! इस धर्देश में घिरला हो 
जला दीगा अर्हान अब भी सागर के लोग किसी न किसी 
विभाग में भ्रक्सर न हो । देद्दात में भी शिक्षा का प्रधार 
दिन बदन बढ़ता ग्रया । सम १८४७ में विज्ञिदर लोग 
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मुकरर हुए और शाल्लाओं की देखरेख लिलसिलेबार होने 
छागी | सन्‌ ८१ में ६४ मदरल खुल गय, इन मस्त जद 
सरकारी थे | लड़कियों के १६ स्कूल खुल गये, जिन में 
“६२ लडकियां पढ़ती थीं; लड़को की संख्या 8,३६६ थी । 
इसके पश्चात्‌ २० खाल्न तक कोई विशेष बुद्धि नहीं हुई, परंतु 
श्यू६१ से शिक्षा प्रसार का खमय झारंत हुआ और २८ नये 
कंधाइन्ड स्कूल खोले गये और जहां २ पुत्री शालाएं नहीं थीं 
वहां लड़कों के लाथ लड़कियां पढ़ने को भरती की गई | इसी 
के साथ जंगरी ओर नीच जाति की शिक्षा के लिये भी पर्व 
किया गया | स्वयं अंधकर्सा ने द्वाविड़ी गोड़ों के लिये टडा 
के पास बसा में-श्ओोर चमारों के लिय खुरई में शालाएं स्थापित 
की थीं। कई खाद्य तक व अच्छी चलती रहीं, परंतु श्रत में 
उत्त पर विशेष ध्यान न रहने से बंद होगई। सन्‌ १६०२ में 
लड़कों के ११० और लड़कियों के २८ मदरसखे द्ोगये। कुल 
विद्यार्थियों की संख्या ८ हज्ञार से अधिक होगई | सागर शित्ते 
में शिक्षित पुरुषों की सेख्या २७,४६० ओरश स्त्रियों की २,ऊ८४ 
हैं| इन में से २, १४७ पुछघध आर रश्शछिया अभश्ृज्ञा ज्ञानता ६ । 


चहुर्थ पखुरी । 





भूधि। 
आुध्यां खेड़े हर है आाश। घर हे भिदिथिन गऊ दुधार। 
रहर दाल जड़हन का भात । गागत्र निशुञ्मा ओ घिव तात । 
खददश्स खेड़ दही जो दोय (बांके नेत पराखे जोय। 
कहे घाघ तब सब ही मूँढा | उहां छांड़ि इंडवे बैक्नेठा ॥ 
सांगर खिल में ७४० वर्भमील में सरकारी ओर १,५४२ 
में मालशुज्ञारी जेगल है | प्रायः १,७०० घरगे- 
किस्म ज़मीन मील जोत की द्वम्मीन हैं, शेष खेती के अयोग्य 
है, उसमें नदी नाले आदि का विस्तार है। 
सोसवार ज्षमीन की सात आठ क्रिम्मे &ै। उन मे सुडड का 
बिसवार सब से अधिक पाया जाता है, आधो जमीन इसी भे 
समा जाती है । इसके भी दो विभाग हैं, मुंड अश्य्ष व मुंड 
दोयम ! सुंड अव्यल में पौने तीन लाख एकड़ ओर दोथम में 
३ लाख एकड़ शामिल हैं। घुड अच्छी जमीन, परंतु मार व 
काबर से न्यून होती हैं। मार बहुत गदरी श्रार कुछ भूरापन 
लिये काली दोती है। ओल इस में बहुत दिन तक रहता दे! 
यह बड़ी उपज्ञाऊ क्षमीन होती है, परंतु यह ६,००० एकड़ से 
अधिक नहीं है | काबर भी बहुत अच्छी ज़मीन होती दे, परंतु 
चह ४७,००० प्रकड़ से अधिक नहीं हैं। गढ़ाकोंटा, रहती, 
छिरारो, देवरी और भेड़ के टप्पों में इसको अधिकता है । 
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शैदा, भार था काबर के समान द्ोती हे, परंतु गहरी नहीं रहती । 
इसका चिस्तार डेढ़ लाख पकड़ में है। काबर की हलकी क़िस्स 
को शठिया और भुंड की हलकी क्रिस्म को पतरुआ कहते हैं । 
रशठिया अर्थ लाख एऋष्ट शोर पतस्णा अदाई लाख एकड़ है । 
अटुआ सबसे हलकी लाख पथ्चरीली ज्ञमान होती है। यह भी 
अधे लाख एकड़ से कुछ अधिक दे। मार को छोड़ प्रत्येक 
क्रिस्म के दो विभाग कर किये यये हें । खबसे श्रच्छी अच्यल्त 
ओर उससे न्यूत दोयम फहलाती दे ! मार, काबर, भुंड, रैया 
अप्यल, ओर राठिया ऋष्वल्न थे रोहू अधिक, होता है। गोहांरी 
खत के भी कई भेद होते हैं, जैसे ससीरा अथात्‌ ( नीचा ओल 
वाला 3 दगर ( ऊंचा ढाल ), कछुरा ( बदी नाज्ों के तटरुथ ), 
भरकौला ( गह्ें बाला ), उज़रहा ( जंगली जानवर्स द्वारा 
पीड़ित ), बंधिया, मासूली आदि | घनाही' खेत ऊंची ठौर के 
टिक्वरा, सोचो के ऋिखान ओर सम-ममि के समान कदछाते हैं.। 
सागर की मुख्य फ़सल गेहूं है । पहले आधे में गेह ओर 
आधे में अन्य फसले बोई ज्ञाती थीं, पश्च्लु 
फ़्सले अब गेहे की खेती कुछ कम हो गई है । सन्‌ 
१६२० भें साढ़े चार लाख प्रकड़ में थोया 
गया था। बहुघा किया, हांसिया और जल्ादिया गेहूँ थोये 
जाते हैं. | पिसी की इन से अधिक वोनों होती: है | घना और 
गेई मिला कर दि भी बहुल बोया जाता दै। गेह में गेसओआा! 
बहुत लगता है। चना सीन किस्म का होता है, इसदियां, 
इमलिया और परवतिया | इलंदियां, पीला, परबरतिया सफेद: 
ओर इसलिया कुछ लछामी लिये रददता है। चना में इब्ली और, 
लुसार से हामि हो जाया फरती है! सता लाख एक एफड में 
बोया जाता है। अलसी सफ्रेंद ओर छाल दो रक्कम की द्ोती, 
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है। वह शूमि का सत्व जहदी निकाल खेतों है, इसालिये खगा- 
तार दो खाल से अधिक एक खेत ये नहीं बोई जाती । बहुधा 
इस का विस्तार ६३० हज्ञर पछड़ में रहता हैं, परन्त फभी 
बहुत थी दा जाती है । सन्‌ र€१ै२ भे उु़ हजार पकड़े भ॑ वोह 
शई थी। मझुर, तेवर, बटरा भी थोड़े बहुत योगे लुने जात 
हैं । तेयरा खाने से लोग बहुचा आर्पग हो जाते में।ये सब 
उन्हारी को छसले है। स्थारी में कीदी, कुटकी, सर्या, भाव, 
उबार, तिल, स्मतिली, कपास आदि की खेती होती दे । छोदी 
ध्रायः ग्राथे लाख एकड़ में बोया जाता है। यह पंडा तहसीछ 
में चहुत होता दें। शाइगढ़ को शोर राह्यी और लठारा होते 
है' जी एक प्रकार के फोदा ही हे, परन्तु वे हाधिक अनपतच् 
रहते है। कुटकी शरह्यष्तद जल्दी पचती है। धान बंधियों में 
होती है । इस की खेती थहुय नहीं होती | श्रय ज्थार की खेती 
बढ़ती पर है । सन्‌ १६१५-१६ मे तो यह प्रायः दो लाख एक 
भें बोई गई थी। ज्वार कई रकम की होती है, ओसे बंदर बैठ, 
चाशक्षमर्ता, लेचढ़, जुगनुू, भूस, पड़ना ब्रत्यादि ।ज्वार को 
बहुघा अगिया से हानि पहुंचती है । तिल्ली और रमतिछी या 
जगनी अलसी से आधी घीई जाती दे । अलसी की वाई इन 
से तेल बबता है, जो खाने शोर जलाने के काम भें आता है। 
बविनीला और महुवा की शुल्ली से भी तेश् चचता है, परभ्तु 
बिनोल्ा का तेल केवल यातों में लगने के काम आता है। 
कपाल का सता कभ दाता ह। पदक्ष पांच छुड् हुजाश एक्कक्ष भ 
बोचा जाता था, अब इज़ार से कमर पर आ गया दै। गएय दो 
अकार का दोता है, अश्रेज़्ी और परचरंभी ! पचरंगी गजल से गुड़ 
बनता है | गुरु शुण मे शक्कर से अच्छा समझाालजाता है, परन्तु 
किसी३२ ऋतु मे द्वानि भी करता है, इसालिये कहावत दो भई है 
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'चैतेगुड बेसाखे तेल जेठे छा असाढे बेल सावन साथ ओ 

भादों मद्दी | कुबार करेला कातिक दही | साय न माने वृढ़ 
कही । मरे नहीं तो परे सह्ढी *। अथात्‌ इक्त महीनों 

उक्त पदार्थ का उपयोग ऋरने से आदमी मरेगा नहीं, तो बीमार 

तो अवश्य हो जायगा । । 

खेती की उपज खात व लिंचाई से बहुव बढ़ जा सक्ती 

है ।इसको सब जानते हैं, विस पर भी उनका 

खास व. यथोचित उपयोग नहीं करते | गवड़े के खेतों 

आबपाशी को भोबर से बहुत कुछ खात मिल ज्ञाती है, 

- परंतु सूखे दिनो भें उसके कण्डे बना डाले 

जाते हैं| श्राबपाशी बहुचा वाद बशीचों में की जाती है | कुल ८ 


सा 


हज़ार एकड़ से झधिक की सिद्चाई भहां दाता | सब दा हज़ार 


[+ लि. 


पक्के आर डेढ़ दक्षार कश्वे कुबे है । उनसे कहीं मोट और कहीं 

रहेंट से पादी मिक्रान्मा जाता हैं। जिले भर में दो एक से 

ताल्लाब हांगे, परंतु जम से श्राबपाशी नहीं की जाती | बंधिया 

बांघना भी आवपाशो का अंग है, क्योंकि उससे पात्ती रुका 

बहता है। बन्धानों की ओर झब ध्यान दिया जा रहा है, परंतु 

इसमें एक डर की बात यही है कि गिरुवा बंधियों के गेहूं को 

पहले सताता है। खुरई तहसील भ कांस की बड़ी व्याधि है। 

सागर जिले मे तीव ठोल बड़े ० पशुवधालय है, ठधापि 

यहाँ १ लाख ४४ हड्ञार बेल, रूथा द्ाख 

ढोर बछेरू. गाये, दो हजार पढ़े, ६० हजार मेंस और ४१ 

धज्ञार पड़ेर बछेरझ कलोर ओखर हं। गढ़ा- 

कोटे मे ढोरों का बढ़ा भारी मेल्ला सरता है। इसके सिधाय 
के छा 


. * इस कहावत के आदि को दो क्षकीरें ये ६ं;-अगहन जोर पूछे 
घना | भाहे मसुरी फाशुन चना ह ! 
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खुरई ओर राइतगढ़ में ढोरों के बड़ेर वाज़ार भरते है जिन मे 
हजारों आनवरों फी चघिक्री होतो है। प्राचीन काल में सागर 
चड़ा घुड़चढ़ा देश था, परतु अब घोड़े झार रट्टू १२ हमार से 
अधिक नहीं दे ! तब भी इस प्रदेश के श्ब्य लिखों से अधिक 
ही हैं । शव कई एक मद्दियारुद और तुपभासड सचार दिखाई 
देने लगे हैं। इाथी ७ और तरस ईंट हैं, ये भी सवारी देते हैं। 
सागर भे गाडुर मंढुू १३ इजाए आाश बकरे बकरियाँ २४ हजार 
हूं। १,३०० गधे आर कुछ खश्धर थी ६ | इनको कस्हार, खटीक, 
घोषी, सुनकर ओर वेलदार थी फा ठोने को रखते हैं | दोरो को 
अनेक रोगराई सताति ई | बहुतसे माता, बैकरा, घटसरप आदि 
से मरजाते हैं । इनकी चिकित्सा के लिये ढाएर अ्रस्पताल खोल 
दिये गये हूं, परंतु इनसे य्थीदित क्ाभ नहीं बढाया जाता ) 
सवारी के लिये अब रह आर छुकड़े का उपयोग अधिक 
होने छगा है। सागर से कुल २२ हजार 
गाड़ी छुकड़ा. गाड़ियां हैं। इलो की संझय्या ६३ हजार है। 
चोका होने के लिये साधारण गाड़ियों का 
उपयोग किया जाता दे । ये सब कृषि के अंग है, जिनके दिना 
काम नहीं चल सत्ता । 
सरकारी अगल साढ़े सात सो वर्गममीख मे और सालगु- 
जारी १,२४० बर्ममौल मे खगा है। सरकारी 
जंगल अंगल ' तमाम जिसे में फेल्ला हुआ है, 
परंतु रदहली और बंडा तदसोल्त मे श्राधिक है। 
तो की प्रधानता के अजुसार डसे पचरंगी कह सक्ते हैं, अर्थात्‌ 
सगोनया, मिलयां, खतकठा, चास जयल और छेघला अंगल। 
समोनयः से विशेषकर सासमोन के ऋाड़ होते हें। मिलता मे 
सागोन, साज, तेंदू , महुवा, अचार मिले रहते हैं । सत्तकठा में 
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घौश, धोट, मकोई, झावला, खेर, भुजा, जमरासी, साल्हें, 
कुदल , इंडुआ, दर्द आदि की बहुलता रहती है । बांस जंगल 
भ बांस का अधिकांदा रहता है ओर छेवला जंगल भें पलास 
ही पज्ास दिखाई देता है। यहां वहां साज्ञ, तेंदु आदि के 
काित्‌ भाड़ बीच में आजाते हैं| पहले दो प्रकार के जंगलों में 
इमारती लकड़ी अधिक होती है | सतकठा से ख्ोगों का शृहस्थी 
निस्वार बहुत दोता है | अल्ाने की लकड़ी इसो से मिलती है। 
बांस जंगल देशी घरों के लिये बहुतद्दी उपयोगी है, बिना उस 
के छुप्पर ठीक बन ही नहीं सक्ता। छेवलक्ते के अंगल भ॑ लाख 
की विशेष उपज दोती है | इन अंगलों से और भी अनेक वस्तु 
मिल्षतों हैं जी बहुत दी उपयोगी दें, जैसे गोंद, शहद, खिर्रोजी, 
खैर, झ्चार, तेदू, महुधा, हरे, बदेरा आदि । जलंघर ओर 
गढ़ा के जंगलों में चन्दम के माड़ दे। सिवाय इसके बहुत से 
लोग जंगलो से घास काटकर लाते ओर उन में ढोर भी चरा- 
ते हैं। छुलाई ले अवदवर तक तो बहुत से ढोर अंगल मे ही 
खड़ी भें रकखे जाते है. । कोई डेढ़ लाख जानवर इस तरह हर 
खाल चरते हैं | ये ढोर सागर ही के नहीं होते, चरम आसपास 
को रियासतों भीर क्लिज्लो से भी श्रात है। सरकारी जंग की 
देखरेख फ़ारेस्ट डिवीजनल श्राफ़ीसर करता है। जेयगल की 
सालाना आमदनी है ल्लाख से अधिक होती है, परंतु ख़्बां सी 
पीन लाख दो जाता दैं । 
सन्‌ श्युश्र ईस्थी में सागर के अंग्रलों में एक सिंद मारप 
यया था; परन्तु तब से एक भी दिखाई नहा 
जंगली जानवर दिथा। बाघ, तेहुवे, चीते बहुतसे हैं। वे 
घासोनी, शाहयढ़ आदि की शोर बहुत मिलते 
हैं। राछु और बनबविलाब की संख्या तो और भी अधिक दे। 


खा 
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सोनदा कुत्ते, भेड़िये, लकड़बधे, लड़ये आदि थोड़े बहुत हर 
तरफ़ मिक्तते हैं। हिश्नों को तो गिनती ही नहीं है, सेकड़ा 
सो के झुड के झुड खेतों की शस्य का बिध्येस करते दिखाई 
पड़ते हैं। कदाखिल्‌ इतने सूथ अभ्य जिले मे न मिलेंगे। साउहर 
चीतल, नीलगाय, सिंकारा, खुशर आदि भी बहुत हैं | हिसक् 
जानवर ढोरों का विष्येस और अध्िसक खेती का नाश करते 
हैं | किसान फे ये दोनों बेरी हैं, परन्तु शिकारियों के ते हृदय 
प्रफुल्नक हैं । 
खमिज पदार्थों के शोध की हचा शव इस घवदेशा के प्राथः 
सभी धनी लोगों को लग॑ गई हे । बहुतेरों ने 
खामि शोध शासन भी सरकार से प्राप्त कर किये 
| हैं, इधर उघर घूमघाम भी आये हैं, परन्तु 
अ्रभी तक किसी ने भी कोई काम जारी नहीं किया। बडा तह- 
सील में उत्तरीय छोड़ पर बरायठा, तिगोड़ा, हीरापुर और 
अमरमऊ में लोहे की खदान हैं! कुछ लुद्दार लोहा सिकााते भो 
हूँ, परन्तु अभी तक कोई कारखाना नहीं खुला ! इन चार 
गाया मे सन्‌ १८६६ इंस्घी में लोहे की ७८ भष्ठियां थीं, अब 
उस की थ्राधी भी नहीं हैं। बरायढा मभ॑ अवरक भी पाया 
जाता है | राहतगढ़ आर मसचासी में पत्थर की जीप निकलती 
हैं। कह गांवा मे पत्थर ही के घर बने हैं और पत्थरा हो की 
चीपों से छाये हुए हें, जेले राहतगढ़, खिमंलासा, मालथोन 
ओर सागर ओर ख़ुरई का कुछ साग | शाहगढ़ में खाख्ल मिट्टी 
निकलती है जिसके बर्चन बड़े मज़बूत बनते हैं। बह्ीं कुंडियों 
फे बनाने योग्य पत्थर मित्रता है । उसी के पास नरथां गांव में 
चक्की बनाने लायक़ अच्छा पत्थर मिलता दे । 


न 





बी 


पञ्चम पखुरी | 





व्यवसाय । 

इस जिसे में नचीम गणना के अय्सार नव लाख छुयासठ 
हजार मर्द ओर १ लाख बीस हज़ार किया 
सूत्र व्यवसाय काम फरते बाली हैं। ये खोग अपना और 
अपने आाशित प्रायः अढाई लाख बाल धृद्धो 
का पोषण करते है । ज्िले के श्राणे से शधिक लोगों का रोक्ष- 
गार किसानी हैं! ६६ हक्षार पुरुष शऔर ८० हज़ार खियां स्वर्य 
खेती का काम करती हँ और श्रपने आाशितव एक साख ३६ 
हजार बाल यूद्धी को पालतदी है । इस किखानों को ४१ हार 
इरादे व अज़दुर और ४६ दज़ार दरधादिने सद्दायता देती हैँ । 
थे हश्वादे शपना पेट भर कर अपने ४१ हज़ार बाल बे और 
बूढ़ी को भी पाखते हैं | इस प्रकार कृषि द्वारा प्रायः साढ़े चार 
लाख होगों का निवोद होता हे। शेप पोच लाख विविध 

उद्यमों से पत्नते हें । | 
पहले कपड़ा चुनने का यहां बढ्र काम दोताः था । गढ़ाको दे 
में अस्सी ओर पटी या कसी बहुते बनती 
कपड़ा ऊब थी। बड़ां बोरियों के कई सो घर थे | किस्सा 
है कि एक घार किसी ने गढ़ाकोंटे पर आक- 
अख किया, तब कोरी मुसह्य ले लेकर तिकल पढ़े ओर धातु के 
दल को आर भगाया। पचास पघर्ष पूर्व यहां से तीस इ्त/र 


शक 
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रुपये का कपड़ा बन कर बाहर जाता था। उस समय के तीस 
हज़ार रुपये श्रय कदाचित्‌ एक लाख से भो अधिक मोल के 
उहरेंगे। ज्िक्ते भर में अब अढ़ाई हज़ार पुरुष कपड़े बुनने का 
काम करते हैं | प्रायः २,००० खियां उन को इस काम में सहा- 
यता फरती हैं। कातने चाले तो १०० भी नहीं हैं। वर्तमान 
चरखा आम्दोछन से कदायित्‌ कुछ संख्या बढ़ गई दे, परन्तु 
रूत के परिमाण में तो शायद्‌ ही फेरफार हुआ हो। द्वाथ के 
कते सूत से वहुधा निबार, डोरिये, यैले आदि बनाये जाते हैं। 
रंगने का काम छीपों और रंगरेज्ों द्वारा होता दे, परण्तु यह 
रोज़गार भी बहुत गिर गया दै। पहले साथर ख़ास में रंगाई 
का काम बहुत अच्छा होता था । अब थोड़ा बहुत गढ़ाकीशा, 
रहली और गौरमामर में रद गया है। फद्दते हे कि खुनार 
नदी के पानी से अच्छा रंग चढ़ता दै। उपरोक्त सीना आम 
झुनार के किसारे या उस के निकट दूं। गढ़रिये भेड़ की ऊत 
से कम्बल बनाते हैं। हरवादों का काम बिना कम्बल के चल 
ही नहीं स्क्ता । खागर भें इतने कम्बल नहीं बनते कि ज़िक्ते 
भर का काम चल जाय, इललिये बहुत से बुंदेलखंड से लाये 
जाते हैं । खुरई तदसील के कम्बल अ्ण्छे दोते हैं, उन्हें राल 
कहते हैं । सागर में कुछ लोग ऊन के नमदे बनाते हे । 
जिले भर में समार प्रायः पौन लाख हैं, परन्तु अपना 
जातीय व्यवसाय पांच हज़ार ले भी कम छोग 
चमड़ा, मांस करते हैं। बहुतेरों को मज़बूरी करनी पड़ती 
है। चुंदेलखेडी जूता एक प्रकार का गंदारी 
वृष है। घद पांच की अच्छी रक्षा करता है और बहुत विनों 
तक चलता भी है। परन्तु अब चटकदार चीजों की चाद विशेष 
कर बड़े गांवों ओर करों में अधिक दे। इसकिये अन्यत्र फे 


का 
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बने हुए आूतों का बहुस प्रचार दो गया है। मरे होश को 
चमार ही दृटाते ई और उसका चभडा ले लेते है । परन्तु अब 
चमड़े की क़ीमत चढ़ जाने के कारण ढोरो के मालिक कुछ 
दिस्‍्सा छेने लगे हैं । प्रायः १,७०० लोग कसाईगिरी का काप 
फरते है ओर चमडढ़ा मांस सभी दिसाचर को भेजते दे | खटीक 
बकर कसाई हैं, ये बकरे मेढ़े का मांस यहां बच लेते हैं और 
उन के चमड़े ढोलकां, खंभकनी के मढ़ने ओर चलनी बनाने के: 
काम में छाते हैं । 
सागर राजस्थान होने के कारण खोने जांदी का व्यापार 
बड्भुत चलता था, परच्तु अब पद्द भी मंद हो 
सोना चांदी गया है। कई सुनार अब खेती बारी या अन्य 
उद्यम करने लग गये हैं ! सवारी और खेती 
बारी म॑ घड़ा विरोध है । आसूषण बनाने के लिये बड़! हल्का 
हाथ चाहिये और इल चलाने के लिये बड़ा कड़।। कई खुनार 
पोवल् कांसे का काम करने लग गये हैं । तिस्त पर भी इज़ारक 
लोग सोने चांदी का भल्ता बुरा काम अब भी फरते है। दस 
पांच झुनार तो बच्चुत दी अच्छा काम दनाते हैं । 
निश्न क्षणी के लोग कांखे पीतल आदि के गहने पहलते हैं, 
इनकों अचधिया झुनार बनाते हैं। कसेरे और 
काँखा पीचल तमेरें इन्हीं धातुओं के बतेन बनाते हैं । कांखे 
की चीजे ढाल कर बनाई जाती हैं। सागर, 
तियोड़ा, जेसिंदनगर , इसुरचारा , देरी , खुरई, खिसमलासा, 
भालथोन आदि स्थानों भें कांसि का काम अच्छा पंनता है। 
पीतल का काम सागर, खुरई, इटावा, गढ़ाकोटा और रहती 


# चशष हासा है | ५0 
प्राय; इरणएक गांव में खेती के श्रोज्ञार बनाने के दिखे 
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लुधार और बढ़ई रहने 8 । लोदे का बहुतसा 

लीदा लकड़ी माल बाहर ले आता है, परन्तु दीरापुर और 
चरायठा के देशी लोहे की कडाधियां लोग 

अखिक पसंद करते हैँ । पहले घाऊं से लोहा जिसे ही के सोतर 
बना लेते थे, आब बह काम बहुत शिथिल् पड़ गया है । देवरी 
में सरोत्ते श्र सागर में ताले अच्छे बनते हूँ । प्रायः श८,००० 
लोग चढ़श्शिरी करते हैं! कई बढ़हे अच्छी क्वारीगरी करते थे 
जिसका नमूना खागर के अस्पताल का द्रयाज़ा है। यद देखते 
योग्य है। थंडा तहलील के बणरोदी गाँव भे॑ याड़ी पालकी 
आदि बहुत अच्छी चनती हैं शौर दूर २ तक भेजी जाती हैं। 
कुंदरें ज्लोग शिलेम हुक्के आदि बनाने हे । किसामोपयोगी वास 
की भी बहुत सी चीजे बनती है, जैसे खटाई , सपा , डला, 
शोकनी, श्यपी, विज्ञना शादि | इनको बसोर बनाते है। खागर 
जिले में बांस बहुत हैं । इसलिय चार हज़ार से अधिक जम 
बांस का काम छरते हैं | मिहतरों के झाड़ू भी बांस दी के बनते 
हैं, परन्तु घर भाड़ने के वहरे छींद फे बनते हैं। यह काम कुख- 
अंधिया करते हैं। वे खा कूंच और मुंज़ की शुद्रियां बनाते हैं । 
मिद्ी के बर्सन ओर ईंट खपरे कुम्दार बनाते,ह। इस 

काम में खारक हजार लोग सगे हैं। शाहगढ़ 

मिट्टी कांच. की मिट्टी के बतन अच्छे और मज़बूत होते 
हैं। विजेगरिया, गड़ोल्ला, गढ़ाप्योटा और शह- 

तगढ़ में काँच की चूड़ियां वशुत बनती हैं। हिन्दू खूड़ीगर 
कचेरे आर सुसलमसान सीसगर कहलाते हैं । गढ़ेले भे कचों- 
नियां झोर शहरी में शीशियां ओर महादेव फे लिंग भी बनते 
हूँ। चूड़ी अद्यात का खिन्ह हे, इसलिये इनकी बहुत पाप 
द्वोलो है ।तिस प्रर भो चूड़ींगर सो ले आधिक्र नहीं हैं, कारण 
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यह है कि बहुत से लीग विज्ञायता प्यूड़िया का उपयोग 
करने लगे हैं | लाख की भो चूड़ियां बत्ती है, परंतु वे बढुधा 
आवबश ही के भददीने मे पदनोी जाती ए॑ | इनको तस्तरे बनाते व | 
अन्य मुख्य उद्यम ढोर पालना, थी बनाना , तेल पेरना 

मिठाई बनाना, कपड़े सीना, राजगिरी' अर 
इ्तर उद्यम. हैं | सागर को द्वोर की मंडी सममकता चाहि- 
ये। यहां जितना होरों का व्यापार द्वोता है' 
कदायित्‌ दी अन्य ज्िल्ले भ होता होगा। खायर मे चर और 
पानी का सुभीता है, अगल सब्वनत्र फेला वे ओर कई नदी नाले 
भ्रद्येश् भाग में हैं । धाय। ७ हज़ार अटद्दीर गढरियें पशु पाते 
28। ग्रे घी भी बनाते हैं। किसी २ साक्ष उच्चीस बीस लाख 
रुपये का धी बाहर जाता है | आयः दो हज़ार तेल्ी तेल बनाते 
हैं । यह अल्ाति के बदले खाथा अधिक जाता है। दो एक 
हज़ार दरजी भी कपण के सीने में लगे रहते हैं! हृज्ञार बारह 
सी राज मकानादि बनाया करते हैं । ४०० जन दल्वाईगिरी 
करते है| ये सब उद्यम उच्तत नहँ( दो स्थिर तो अधबश्य हैं, 

झोर सब बहुत ही गिर गये हैं ! 

सभ्‌ १८० ई० के पूर्ज सागर का माल राइपूताना 
बुंपुलखेड और मिर्जापुर को जाय! करता 

ध्यापार शा | सागर में नमक की संडी थी। राजपू: 
तामि से बेजारे नमक छाते थे छोर यहांसे 
बहू, अलसी, सिली भर ले जाते थे। ज्िल्ल के दक्षिग सांग से 
कपास बहुत द्वोता था, पह मिश्जापुर और बज्बई को भेजा 
जाता था। गुष भी यही बनता था ओर दिखावर को भेजा 
जाता था । यहां का बना कपड़ा आख पास के जिलों को जाता 
था। थाल्ष का भी कुछ-व्यापार होता था| चमक के कारण 


धिक 


€ 9६ 3) 


सागर का व्यापार बहुत चढ़ा बढ़ा था, परन्तु जब सन्‌ १८७५७ 
ईस्वी में पश्मट का सुहकृमा टूट गया, तब से सब रोनक् 
चली गई । नमक के भमहसूल् से ४ कार की सालाना 
आमदनी थी। राजपूताने सर सम्बन्ध ट्रंट गया, तब अनाज 
करेली दवाश बण्चई को भेजा! जाने लगा । सन्‌ रृष८६ 
में बीना-सागर रेलवे लाइन खुल गई, तब से करेली का 
अदत्य भी घ८ गया। खनन रैषप५ ईरवी में इस जिले से साढ़े 
सात क्षाख मन गेहूं करेली हारा गया था, परन्तु सम्‌ १६६१ 
में खागर ले रेल द्वाशा प्राय: दस लाख भन गया। इससे 
शधिक किसी साख में नहीं गया। तिल अलसी अधिक से 
ख्रधिक दो लाख मन पश्च साक् से गई। थी सन्‌ १६०२ मे 
थ० हज़ार सन क्लरीमत साढ़े अठार्ह क्लास रूपये का बाहर 
शया। कपास किली खाल १९ इज्ार मत से अधिक नहीं 
गया | खम्रड़ा खनन १६०२ में ८ हजार भन बाहर गया। इस 
के सिवाय बहुत सा मांस बह्यदेश ओर मद्रास को दर साछ 
जाता दें। प्रात लकड़ी घास उच्तर को भेजे जाते दें ओर पढ़े 
बोदे छत्तीसगढ़ वसदेवे हर साल ले जाते है | बाहर से जो 
अंश इस जिले में आती हैं वेये हैंः- घित्रायती कपड़ा और 
खूत, शक्कर, नभक, घातुए, मिट्टी का तेक्ष, दाल ओर चावल! 
खब १६०३ मे पन्दह इज्ार मन विज्ञायती कपड़ा क्रीमती ७ 
साख रुपया और छै हज़ार मन हिन्दुस्थाती कपड़ा कीमती 
अदढ्ाई लाख रुपया बाहर से आया, उसी सात २,००० मत 
प्ञ्रजीं. सूच और ६,००० मन दिग्डुस्थानी सूत भी बाधुर से 
शाया। इस प्रकार १३ लाख रुपये का कपड़ा ओर सूत ही 
उच्च साल झाया | शक्कर ओर शुद्ध मी ६० हज़ार मन कीमती 
*< लाख का आधा | नमक $ लाख ११ हज़ार भन्र क्लीमती कुछ 
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कम ४ छाख रुपये का आया | दिसाव करश्ने से नपक प्रति 
व्यक्ति साह़े £& सर पड़ता है, यह श्धिक दे । जान पड़स! है 
कुछ भाग आस पास के रजवाढ़ी को चला जाता है। चातुएं 
शछ हजार भन क़ोसती कुछ कम्र तीन लाख की पहुंची । दाक्ष, 
आावल भी भायः साढ़े घीव लाख रुपये का और &५४ हज्ञार 
रुपये का मिट्टी का तेल्ल आाया। बंगाल और संयुक्त आन्त से 
४ हजार मन तम्राखू आई। डेह़क लाख का बारदाना भी 
आया | हददी, सुपारी, नारियल, बादाम, हींग, रंग, फल, 
मसाले, कांग्रज़, कम्बल्त, मोती, सूंगा, अतर, कांच और ढोर: 
भी बाहर ही से बहुत आते हैं। सन्‌ १६०४ से लांढ़' ४६ लाख 
रुपये का माक्त वाहर गया ओर खाड़े ३० लाख का बाद्रर से 
आया! बहुत से माल का आवागमन परवार और गदोई 
बनिया के द्वाथ से है । चमड़े का व्यापार कसाई ओर 
मुखलभान करते हैं और छोटी मोटो थीज़ों का मभिदार, 
जोगी, बसदेवा आदि ।! 
रेल द्वारा सागर का सारे दिन्दुस्थान से सम्बन्ध होगया 
है। उसका एक ओर बीना और दूसरी ओर 
रेखने कटनी ले सम्बन्ध है और बीना का एक ओर 
कानपुर आदि और दूसरी ओर इटाश्सी 
आदि वम्बई सर सम्बन्ध दे | इटारसी-पीना-मांखों क्ाइन पर 
इस किले के चार स्टेशन हैं, बामोरा, बीना, आगासोद और 
करोंदा और बीना-कटनी लाइन पर आठ है अर्थात्‌ बाधोरा, 
खुरई, जरआखेरा, वरयावल्ली, सागर, लिधोरा खुद, मिरवर 
ओर गरणेशर्गंज | बीना से एक शाखा शूना को गई हैं, 
परन्तु उस पर इस जिले का कोई स्टेशन नंदीं है 
सागर में सह॒फे खूब है | पुरानी सड़के पांच हैं, सांगर- 
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ऊाखी, सागर-कानपु*, सलागर-राहतगढ़, 
सलके सागर-दर्मोह और सागर-करेली | खागर- 
भांसी भमालथोंन पर से कलिततुर होकर 
भासी गई है। मालथोन तक इसकी लम्बाई ३६ मील दे। 
पहले ऋंसी जाने का माग बहरोल घामीती देकर था। सन्‌ 
१८३४ ई० में गधनंर अनश्ल उसी रास्ते से गये थे। सागर- 
कानपुर बडा, शाहगढ़ से कानपुर को गई दें। ४९ मोल तक 
जिसे के भीतर पड़ता है। पहले इससे चड़ा व्यापार चलता 
था | खागर-रशाहतगढ़ २२ मील कश्बी है। राहतगढ़ ओर आस 
पाख के परगनों का व्यापार इसके द्वारा चुत घलता है! 
रशहतगढ़ के पास घीना पर अच्छुर पुल्ल चना हैं जो जिले भर 
में सब से बड़ा है । लागर-दभोद सड़क सानोंदा, सढ़ा कोटा पर से 
गई है। सानोदे मे बेवल नदी पर झूले का पुल इसी सड़क पर 
है | इसकी लम्बाई गछाकेाडे तक ३० मील है। जब रेल न थी 
तब इसी मार्ण से जबलधुर जाना दोता था। सागथर-करेंखी 
मोर्कामर, देवरी होकर गई है। जिसे के भीतर ४३ मील 
पड़ती हैं। जब सभ्‌ श्य७० इस्वी में अेट इसिड्यन पेनिनसुला 
रलबे बनी, तब इस खड़क का निर्माण छुआ! खसम्‌ श्छ८८& के 
पूर्व यद सड़क बहुत चलती थी। सब माल इसी के द्वारा 
आता जाता था। ये सब सड़क पक्की ओर बारीक भास्टरी' 
सुहक् के ज़िम्मे है । अन्य मुण्यश सदुके ये हैं: लागर-रहलो 
रक्ष मील, माल्थोीन-खिमलाखा-इटांथाः २४ मी लें, खुरई- खिम- 
खासा १२ मील, सागर-खुरई २१५ मीऊ, सागर-जअैशिहनगर' 
२० मील, खुरई-पिछोरिया १६ मील, खुरई-इटाथा-आगासोंद 
२१ मोल, रहली-देवरी २१ मील, गोस्फामर-केस ली -मद्दाराज- 
पुर २९ भोल; खुषई-मिला-सहतगणढ़ २० मील भादि। 
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सागर तहसील में मुख्य बाज़ार सागर, राहतगढ़, करा- 
पुर, खाहपुर, नरयावली, ढाना, जोलिदनगर 
बाज़ार बिल्लहरा, पामाखिरी श्रोर सरखी मे सरते हूँ। 
सागर में शेज़'पैंबाज्ञार भरता है, परन्तु 
बुधवार को सब से बड़ा होता है। उस दिन ढोर भी बिकने के 
जाते हैं | राइतगढ़ भें शनि ओर बुधचार को भरता है, बहां भी 
ढोर बहुत बिकते दें । कर्ापुर में शनिवार को स्गता है, बह्धां 
अनाज बहुत श्राता दे | खुरई तहसील म॑ खुरई, इटावा, माल- 
थोन, खिमलाला और पिठीरिया के बाज़ार मुख्य हैं। खुरई 
का ढोरों का बाज़ार हर सोमघार को भरता है ओर जिले-मर 
में बड़ा होता है। पहां ग्वालियर, भोपाल और शअश्य रिवॉसलो 
से दीर बिकने का आते ६ । सम १९०१ भे उनसठ हजार दर 
बिके थे, जिनकी द्ीमत' सथा चार लाख रुपये थो। ऋमड़े 
किवारी में बहुत बिकते हैं । रहती तहलीक्ष में देवरी, गढ़ाको- 
दा, रहली, मोश्कफामर, केसली और महाराहुपुर के बाज़ार 
भुख्य हे | देवरी आर फेंसली में छोर भी बिकते हूँ । बंडा तह- 
सील में शाहराह ओर बडा के बाजार सथ्य है। शाह” में 
ढेर, सोने चांदी के गदने और तांबे पौचल के बर्तल थी +करते 
हूँ। डिले प्र में ायः ४४ बाजार सरते है। कहीं २ हफ़्ते 
दी बार लगले है । 
इस जिसे भे॑ सोलाद सन्नद्द मेले मरते हैं. उन्त में से गढ़ा- 
कोटा, रानगिर, फुलर और गढ़पहरा के 
मंत्ते झुख्य ६। गढ़ाकोंटे का मेछा तो इस धरदेश 
के बड़े मेला में गिना ज़ाता दे और बसंत 
पंचपी से होली तफ़ ४० दिन तक भरता है। यद्द रहस कह- 
लाता है। उस भें छोर बहुत विकते दें। दवारों जानवर काटे 
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सी जाते हैं और उनका चमड़ा और गोश्त सुखाकर पम्वई 
ऋोर अद्वदेश को भेजा जाता है। खन १६०१ भे बीस हजार 
छोर बिके थे श्रोश उन की क़रीमत १ लाख ८८ इज़ार रुपय आई 
थी | मजुध्यों का जमघट्ट ३५ हजार तक हो जाता दै। रानगिर 
में चेच और कुंबार की अष्टमी और नवमी को देवी का मेला 
भरता है। चेत्र में बीस हजार सक छोग जमा हो जाते है| 
भापेक्त के पास फूलर का मद्दादेव का मेला कार्तिक पृथणिमा 
को भरता हे । पहले यहां खाद इज़ार तक लोग जगा होते थे 
अब भी दसक हजार हो जाते हे। शढ़पद्दरे भे असाढड़ के चारा 
मंगलों को मधद्काचीर का मेला भरता है। अमाच ३ इज्ार से 
नव हज़ार तक राइता है। उद्दन भे तिल संख्ांति को मेला 
मरता है, घद्ां ५ से दस इज्नार तक लोग झुड़ जाते हैं। रहली 
तदसील के बीना में जेनियों का मेला भरता है, वहाँ दो तीन 
इलार आदमी पहुंच जाते हैँ । अन्य छोटे मोटे मेले सागर, 
रमफिरिया, पाटन, पंद्रपुर, जेतपुर, घरकोटी, खिमलासा, 
भांगरी, देखरी, सिंगराचन ओर सिझुवा मे मस्ते है । 
मध्यप्रदेश की रचना के पूर्व गहूं रूपया का मन भर ओर 
खाना छ८ सेर मिलता था | तीस साल पश्चातू 
बाजार साथ. गई का भाव १६ सर ओर चने का २३ खेर 
रह गया। तब से अब तक दूसरा तीस साल 
का काज्न पूज चुका । अब गह का भाव साढ़े छः लेर ओर चर्ते 
का छ सेर है | हर पक्क खोल भहगी दो गई है। शांवल रपये का 
४ सर, उ्वार ६ सर, विज्ष और अलसी छ लेर और नमक 
११ सेर ब्रिकता है।शूड़ पहले थीस सेर मिलता था, अब 
ह सेर का भाच है। थी साठ दर्ष' पूरे ४ सर का मिलता था, 
श सेर से भी कम केंषल १० छुटाक म्रिलवता हैं । 


पष्ठ पखुरी | 





विपत्तियां । 

४हामि अर लाभ ज्यान जीवन अजीवन हू, भोग हू वियोग 
ह सेंजोग हु अपार हैं'। इनकी कोच गिनती 
अकाल कर सकता है, परन्तु जिन घटनाओं का जन- 
समूह पर विशेष प्रभाव पड़ता है उन की 
स्मृति बहुत दिनों तक बनी रहती है। इन में भो खाभ का 
सप्ररण इतना नहीं रद्दता जितना दाति का रहता है । अब जब 
शस्य की हानि होती है तथ तब सर्वसाधारण को अधिक 
पीड़ा पहुंवर्ती है। सरकारी अमलदरी के पूप के अकालों का 
कहाँ उल्लेख नहीं! पाया ज्ञाता, परन्तु सागर ब्योही इन के दाथ 
आया सथोदी एक साक्ष ही के भीतर अर्थात्‌ सन्‌ १८१६ में अति- 
बुष्टि के कार्य दास्य सड़ गई ओर बड़ा सारो अकाल पड़ा। 
उस समय गेहू का भाव रुपये का ४ छेर हो गया जैसा कमो 
भी नई हुआ । दुस्तरी साल मेंहूँ करा भाव ४० सर हैे। गया, 
इस से स्प४ जान पढ़ेगा कि अफाल के सोगकाल मे अनाज 
का कितना अमाय ने रहा होगा। कई लोग भूखों मर गये । 
इस के पश्चात्‌ खनन शंप्इध४ इचस्च! मे अनावाएं के कारण यथों- 
चित पंद्ाबारी नहीं हुईं, भाव १२ सर का दो गया, परल्तु 

भ्रज्ञा को विशेष पोड़ा नहीं हुई । 
फिर खम्‌ १६४७ की साल ने किसानों को लक्तचा खलचा 
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कर उनके प्राण सुखा दिये। जाड़े के आरडइ्त 

गेरुआ भे शस्य बहुत दी अच्छी दिखती थी, परतु 

पाछे से इतना पानी बरसा कि शेह्ढे की जे 

सड़ गई और पेड़ों और यालों में गेखआ छग गया, चने को इल्नी 

ने खा लिया। खड़ी फसल मे किसानों ने ढोर छोड़ दिये, 

परन्तु उन्होंने भी उसे नहीं खाया। जिले में जादि धांदि मय 

गई और वहुत से शर्सीव मुरबों को सांसारिक माया का ह्याग 

करना पड़ा | 

खन १८४६ इस्थो में फिए फसल ख़राब आईं। गई का 

भाव & सेर हो गया, परन्तु विशेष पीड़ा नहीं 

पत्लीसा. हुई । सन्‌ श्यक्ष्य में भादों ही से पानी बन्द 

हो गया जिस से फसल मारी गई आर बडा 

तहसील के लोगा को श्रधिक कष्ट पहुंचा | इस श्रकाज् 

न असर को वक्कम सवत्‌ २६२४ में पड़ने के कारण पश्चीसा 

कहते हैं, वुम्देलखेड में विकराल रूप घारण किया । धर्दा के 

भुखमंरे भाग उठे छोर आस पाल के जिल्लो मे फल कर बरिमद 

गये । इस जिले में भी ऐसे ही क्ोगों की अधिक स्तत्यु हुई 

ओर इन्हीं के कारण अकाल का रूप भ्रयानक् जंचचे लगा। 

पीड़िता के बचाने के लिये साथर-ह्वीरापुर की सड़क का काम 
खोला गया और कुछ सहायता चअन्दा आदि से भी फी गई । 

सम्वत्‌ १६३४४ अथात्त्‌ १८७७ इंस्वी में फिर पानी कम 

है बरसा। बंडा तहसील की स्यारी मारी गईं, 

बीतीसा. परल्तु अन्यत्र अधिक हानि नहीं हुई। आस 

पास के रज़वाड़ों मे विशेष पीड़ा दोने के 

कारण पेट पासने के लिये काम की खोज में घद्दां के कोई २४ 

हजार लोग प्रक् द्वी सपताद के भीतर इस जिले में घुख आये । 
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इन के बचाने के लिये दमोंद्द सड़क पर और सागर ख़ास में 
कुछ काम खोले गये। सोतलीसे ने शाहगढू परणने के लोगो को 
विशेष कर लोहे को भट्,ियों में काम करने बालों को अधिक 

क्रुश पहुंचाया | 
सन्‌ रक६२-६४ से ऐसा समय आया के अकातसा का 
बार लग गया । उस साल स्यारी तो श्रच्छी 
लगातार... थध्याई, परन्तु अतियृष्ठटि ले गेहू ओर अलसी 
अकाल को गेरआ लग गया शोर उपज कम हुई । 
खुरई तहसील भे विशेष हानि हुई। सम्‌ 
१८६३-६७ में श्रक्टबंर शोर नवम्बर में आतिजन्नष्टि होने के 
कारण खरीफ मारी गई शोर उन्हारी का बीज सड़ गया। 
अधिक शआउदेता रदी आने के कारण गेहूं एक आना भी नहीं 
दुआ। तब कुछ काम खोल दिये गये जिससे प्रायः १५ हक्षार 
प्रीड़िता का पालन होीगया। सन्‌ रंघू४-६४ मं भी आतदूाए्र 
होने से फ़सल बिगड़ गईं, गेहूं और अल्ली को गेसआ लग 
गया ओर चना और मसूर को इल्छी , परन्तु विशेष कछ नहीं 
हुआ । सन्‌ १८६४-६६ से उल्लद पीढ़ा आरंस हुआ! | अब सूखा 
की बारी आई जिससे दलकी जमीन की फलसो को विशेष 
हानि पहुंची | सन्‌ १८६४६ में फिर खूला पढ़ा जिससे अकाल- 
बेदना तींच होगई ! तब सरकार को कई काम खोलने पछु । 
कही सझ्क कहीं तालाब बनाने का काम चल्घाया गधा। मई 
खन्र्‌ १८६७ इंस्दी को ४८,००० ज्लोग इन काम! में सगे थ। पांच 
जगद्द दीनालय खोले गये झोर खेडह़ों में रुपया बांटा जाने 
सगा। इस प्रकार पंद्रह महीने तक सहायता दी गई। इस 
अकाल में कुल सचों साढ़ बाध लाख हुआ । संब्‌ १०६४-६८ 
मे फसल कुछ अच्छी आई, परन्तु (परध्य-६६ से फिर स्यूनता 
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का आरंभ हुआ ओर सन्‌ १८६६-१६०० भें पुनः क्ेशभद सप्रय 
आ धमका । वो ठीक नहों हुई इससे फ़सल को हानि पहुंची, 
परन्तु किसानों के पास पिछली फ़सल का कुछ अनाज बचगया 
था, इसलिये वे सन्‌ ८०६६-१७ की नाई इकदम टुट जाने से 
बच गये, उन में कुछ टढ़ता बती रही | सड़क इध्यादि के काम 
फिर भी खोलने पड़े । खुरई तहलील वालों को सबसे अधिक 
पीड़ा पहुची, इसलिये वहां के खड़ी में भी फाम खोलने पढ़े। 
गेहूं का भाव & लेर से सी कम हो गया। इस अकाल मे कुल 
८७,००० लोगों की परवरिश की गई जिसका खर्चा आरयः ११ 
लाख पड़ा। यह महा भर्वक्र अकाल था | इसके साथ १६ वीं 
शताब्दि का विपत्तिपूर्ण अंतिम दशक श्षमाप्त हुआ । 
बीस शतादव्ि के आरण्स से समय कुछ पल्चणा | प्रथम 
दशक भें कोई विद्योष विपत्ति नहीं श्राई, परंतु 
बोसची शतताब्दि द्वितीय दशक थे तीन बार फ़लल को हारने 
पहुंची | सन्‌ १६१३-१४ भे पानी अच्छा बरस 
कर इकद्म बंद होगया, जिखसे स्थारी सारी गई और उन्हारी 
की बानों मे घका पहुंचा | दूसरे बार सन्‌ १६१६-१८ मे आर 
तासरा बार सब १६१६-२० मे भा शस्य को हान पहुचा। 
तीनों बार यथावश्यक काम खोलकर पीड़िता की परवरिश 
की गई | 
देवी अकाल से मनुष्यक्रत अकाल अधिक दुःखप्रद दोता 
है। देवी कोप से प्रथम फेंचल शस्य ओर 
डपद्गय क्रमशः उस के स्वामी के नाश की समाचना 
होती है। मनुष्यक्षत दुष्काल से शब्य और 
प्राण झौर जो कुछ पास में हो सब एक साथ स्वाहा हो जाता 
९ पहले क्षब राज़धराने के लोग या भुसिया भूमि के लिये 
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ऋणड़ा करते थे और बात तय नहोंं द्वोती थी तथ के 
आुमियाचट मचा देते थे, अ्थात्‌ अपने अछुचरों को इकट्ठा 
कर छूट मार करने लगते, लोगों के घर द्वार जल्ला देत 
ओर खेती का सब काम बन्द कर दुते थ। राजा अब 
उन के मस्त फे अशुसार उन को अभ्रमि देवे तब कहा 
शान्त होते थे। साभर में इस प्रकार के सूगडहे कई यार 
डुए जिस में लड़े तो राजा और भुभियें ओर मारी गई रेथत । 
इन सब का ब्योरा तो श्रव प्राप्य नहीं है, परन्तु उदाहरण की 
शीति से कभी कर्मी कुछु परियय मिल ज्ञाता हे! जहाँ तक 
पता लगता है भुमियावट की जड़ जम्ानिवाला नहीं तो पुष्ठि 
करनेबाला पन्ना का छुत्नसाल था। इस की लुट मार ओर 
दरेरों का धर्गन स्धितीय अध्याय में संक्षिप्त रूप खे हो खुका 
हू । लाल कवि ने आपने छुत्रप्रकाश में इस जिखे के गांदा की 
छूट का ब्योरेवार वर्णन किया है ! 

पक्षा के राजा की सेचा में एक मोपालसिंद नामी छुम्देखा 
था । उसने भी खन्‌ १८०६ इंस्वी भें जुन्देलखड आर सागर में 
झुमियावट मचाई थी। उस के पीछे अथ्रज्ञी फ़ोज़ तीन साल 
तक दोड़ती फिरी, अन्त भें सन्‌ १८१२ ईर्थी में जब सरकार 
से उसे धसान के फ्रिनारे २० हज़ार रुपये सालाना आमदनी 
को जागीर दी, तब यह कहीं शान्त हुआ। उसी ज़प्ताने में 
जाखलोन का उमरावर्लिंद पन्द्रह बीस साल तक भुमियाचरट 
मचाये रहा। सन्‌ १५७२ इंस्वी में मघुकरशाह और गशणेशजू 
नामक बुन्दुली ने भी इसी प्रकार का उपद्रव जिले के उसरीय 
भाय में किया था, यद्यपि उस का कारण भानदानि बतलाया 
जाता दे नाकि भूमिस्चत्व | इस का चशुन भी द्वितीय अध्याय 
में दो चुका है। मघुकर की देखा देखो नरसिंहपुर जिल के 
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का आरंभ हुआ और सन्‌ १८६६-१६०० में पुनः क्ेशप्रद समय 
था घमका | वर्षो ठीक नहीं हुई इससे फ़सल को हानि पहुंची, 
परव्तु किसानों के पास पिछली फ़्लल् का छुछ अनाज बचगया 
था, इसलिये वे सन्‌ ८६६६-६७ की नाई इकदम टूट जाने से 
बच गये, उन में कुछ दृढ़ता बती रही | सड़क इत्यादि के काम 
किर भी खेोक्षने पड़े । खरई तदसील बालों को सबसे अधिक 
डा पहुंची, इसलिये वहां के खड़ा में भी काम खोलने पढ़े । 
गेहूँ का भाव ६ खेर से थी कम हो गया । इस अकाल मे कुल 
४७,००० कछोगों की परवरिश की गई जिसका सा प्रायः ६१ 
लाख पड़ा। यदद महा भर्यकर अकाल था | इसके साथ र१६ वाँ 
शताब्दि का विपतस्िपूर्ण अंतिम दृश्क समाप्त हुआ | 
बीखर्दी शवाब्ि के झारण्स से समय कुछ पत्चटा । प्रथम 
दशक में कोई विशेष विपत्ति नहीं आई, परंतु 
बीसवी शताब्दि द्वितीय दशक भे तीन बार फ़सल्न को हामि 
पहुची । खन्‌ १६१३-१७ मे पानी अच्छा बरस 
कर इकदम बंद द्ोगया, जिससे स्थारी मारो गई ओर उन्हारी 
को बोनी में धक्का पहुंचा | दूसरे बाश सन्‌ १६१६-१८ मे आर 
तीसरी बार सम्‌ १६१६-२० भें भी शस्य को हानि पहुची। 
तीनों बार यथावश्यक काम खोलकर पीड़िता! की परवरिश 
की गई । 
दैवी अकाल से मनुष्यक्ृत अकाल अधिक दुःखप्रद होता 
है। दैवी कोप से प्रथम केचल शस्य ओर 
उपद्रव क्रमशः उस के स्वामी के नाश की संभावना 
होती है। मलुष्यक्षत दुष्फाल से शस्प और 
!ण और जो कुछ पास में हो सब एक साथ स्वादा द्वो ज्ञावा 
?। पहले जब राजघराने के लोग या भुमिया भूमि के लिये 
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ऋगड़ा फरते थे और बात तय नहीं द्वोती थी तब ने 
आमियाव८ मचा देते थे, अर्थात्‌ अपने झमुचरा को इफट्ठा 
कर छूट मार करने लगते, सोगों के घर द्वार जल्ला देत 
और खेती का सब काम्र बन्द कर देते थे | शजा जब 
उन के मन के अझुसार उन को भूमि देवे तब कहीं 
शान्त होते थे। खागर में इस प्रद्रार के भगहे कई यार 
हुए जिस में लड़े तो राजा और भुमियें और भारो गईं रैयत । 
इन सब का ब्योरा तो अब प्राप्य नहीं है, परन्तु उदाहरण की 
शीति से कभी कर्भी कुछ परिचय पसमिक्क जाता है। जहां तक 
पता खगवा है भुमियावद की जड़ जमानेचाला नहीं तो पुष्टि 
करनेचाला पन्चा का छुत्रसाल था। इस की लुद मार ओर 
इरेरों का चर्गान द्वितीय अध्याय में सेक्षित रूप खे हो चुका 
है । लाल कवि ने अपने छुत्रप्रकाश में इस जिले के शांचों की 
छूट का ब्योरेघार वशेन किया है ! 

पन्ना के राजा की सेचा में एक गोपालसिंद नामी वुन्देला 
था। उसने भी खन््‌ १८०६ इंस्वी में बुन्देलखेड और सागर मे 
आअमियावट मचाई थी। उस के पीछे अग्रेज्ञी फ़रीज तीन साल 
तक दौड़ती फिरी, अन्त में सन्‌ १८१२ ईस्ची से जब सरकार 
में उसे धसान के किनारे २० हज़ार रुपये सालाना आमदनी 
को जागीर दी, तब चह कहीं शान्त छुआ । उसी ज़माने में 
जाखलोन का उमराप्लिदद पन्द्रह बोस साल तक ओआुमियाचट 
मचाये रहा। खन्‌ १८४२ इस्थी में मघुकरशाह और गयणेशज्ू 
नामक बुन्देलों ने भी इसी प्रकार का उपद्रव जिले के उत्तरीय 
भाग में किया था, यद्यपि उल का कारण मानहानि यतलायाः 
जाता दे नाके भूमिस्व॒त्व । इस का वन भी द्वितीय अध्याय 
में दो खुक्रा हैं। मछुकर की देख देखो नरसिंहपुर जिले के 
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गोंड राजा डेलनशाह ने भी खागर के दक्षिणी भाग को लूट 
डाला | उसी जमाने मे ललितपुर अन्तर्गत डोगरा गांव का 
दोलतसिद वुन्देला मालथोन को ओर घूम भचाये रहदा। बह 
बहुधा जिस को पाता उस की नाक काट लेता था | मात्रथोन 
के पास पक्क नाला है जिसे नक्रक्रटा माला कहते है! इल नाते 
पर दौलतालिंद मे कई स्त्री पुरुषों की माके काटी थीं, इसी 
बस का नाम नककटा नाला पड़ गया। 
भ्ुमियावट तो भज्ञा स्वत्य के आाधार पर की जाती थी, 
परन्तु डकेंता, पिडारों ओर टठगो के लिये 
पिडरे सिवाय दूसरे का माल गड़पय जाने के कोई 
दूसरा कारण द्वी नहीं था।साभर इन के 
अत्याचारों से भी परिपूर्ण रद्दा है। डकेतों ओर पिंडार्रो में 
कुछ सद्‌ नहीं है, केवल यही कि पिडाएे दुलबद्ध थे ऑर जहां 
टूद पड़ते थे वहां सत्तानाश कर डालते थे ओर लोगों को 
भयानक तोर से कए्ट देते थे! शअ्रमीरणखा पिंडारे ने ख़ास 
सागर शहर को सन्‌ १७६६ ६० में छूट कर आरा छगा दी थी 
ओर पांचक सी आदमी मार डाले थे। वह कई दिनों लक 
सागर को घेरे रहा था। माल जो दाथ छगा घह तो छोड़ने 
ही बाला नहीं था, जो छिपा गड़ा था उस को वथोल्त २ कर 
निकलवा ल्लिया | कुप ओर तलाबों को दुंढुचा डाला जिस से 
फका फाॉका माल भी न बचने पाया। ब्राह्मण या अन्य ऊँची 
जाति के लोग पकड़ किये गये और उन के खिर और शरीर 
की जांच को गई | जे नरम ज्ञान पड़ा यह घनाछ्य उद्दराया 
गया और असछा पीड़ा दी गईं | इस प्रकार ज्ञो छिपा बड़ा 
घन था! वह भो निकलवा लिया गया। जान पड़ता दें 
अआमीरणां ने सागर को दो बार दूटा | पहली बार तो उसने 
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उस के ले ले डड़ा दिये। निदान पिंडारियों के पाप का 
प्याज्षा शीघ्र लबालब हो गया | उन का दमन सन १८१७ ई० 
में भारंभ हुआ | खब १८१६ ६० में उन के मुख्य सरदार चीचतू 
के मरने पर में सथ उड़ हा गाय । 
उपर दाखत दुराचारा दान खुक्लमखुजल्ला अत्याचार 
करते थे, परन्धु ठय नशाधम मेत्री कर के 
ठ्म धाण और घन का हरण करते थे। ये छोग 
विशेष कर यात्रियों को लूटते थे | वे उन के 
साथ संज्िसों वक यले जाते थे और अवसर पाकर रुमाल से 
फांसी देकर उत्र सब के भ्राण ले सेते और खब माल मत्ता 
झपने हाथ कर लेते थे ।| इन ठगयो भें फिरक्षिया ओर अमीर 
शक्षी बड़े प्रख्यात हो गये हैं। अमीरआअली ने अपने हाथ से 
७०० लोगो की हत्या की थी | वह सागर ज़िल स लगे हुए 
सिधिया के राज्य में सुनेई गांव मे रहता था, फिर जाल्ोन में 
शहने छोगा था। बह बहुधथा दच्तिण की जा हन्नारों रुपयों का 
आज बद्ार लाता था। शझापल का! सलाह थे नमेंदा के आस 
पास का मुल्क ठयों के छोटे मिरोहों को काम करने को दे 
दिया गया था, इन्होंने कपने काम में कोठादी नहीं की | परतु 
खरमीरणली की सागर आते जाते जो शिकार दाथ लग गया 
उस की उसने कभी नहीं छोड़ा । वसने मेडोज टेलर को जो! 
अपना जीवन चरित्र लिखाया उस मे सागर की एक दों ही 
बादातों का घन है । एड बार व सागर में ताल्लाब के किन रे 
बार दिन तक खेरा खाल कर रद्दा | सागर भें एक पीझ नामक 
भठियारा रहता था | वह ठगी का काम कर खुका था। उससे 
अमीरश्रल्नी को पता दिया कि सागर का अम्ुक साहुकार 
जबलपुर आने वाला है | इस के लिये उसने इचाम मांगा। 
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अमीर्असों ताड़ गया कि यह ती ठगों का ठग दे, इस का भी 
काम तमाम करना चादहिये। तब उसने अप रच के अपने 
ही। देर में उसे सार कर गांड दिया। मारने के पूर्ष उसमे 
घमकी देकर उसके माल रखने की जगड का पता से लिया | 
छूंढने पर १,०२०) का माल हाथ क्या | फिर बह साहुकार 
के पीछे क्षमा । सेठ के साथ पांच आदमी थे। अमोरशल्ली ने 
कुछ मुकाम चल कर उन सब का काम तमाम किया। साह- 
कार के पास पांच हज़ार से अधिक का साल था घह ठग ने 
अपने अपने हिस्से के अमुसार बांद छिया। ठग लोग अपनी 
शिकार की बनिज्ञ कहते थे और प्रत्येक धाद्त के पीछे 
तपीनी का शुड़ खाते थे। उनका विश्वास था कि उसके खाने 
ले सब दया मया बिल्ला ज्ञाती है।ठग लोग पाण के छेना 
हत्या नहीं समकते थे। उन्होंने एक पंथ सा बना लिया था 
ज़िस भें बिना संस्कार कोई प्रवेश नहीं ऋर सक्ता था। भवानी 
बनकी रक्षाकारिणी और आराध्य वेवी थी और जितनी हत्याएँ 
की जाती थी वे सब देवी के लिये बलछ्लि समझी जाती थीं । 
अन्त में अमीरअली सागर ही में पकड़ा भया। उसने 
सुन लिया था कि साथर में उुयों के पकड़ने 
अरपकड़ के लिये पक सुहक़मा क्रायम हो चुका है। 
जिधर से उस के गिरोद के जाने का विचार 
शा पेन उसी रास्ते में सागर पड़ता था। अमीरशभ्रक्षी इस 
शद्दर का आना बचा जाता, परन्तु उसे अपनी चालाकी और 
तीब गति का मरोसा था। कड़ी संक्षित्त पार कर थे लोग एक 
दिन [दिया बत्ती छगने के पीछे सागर में आन पहुंचे और रात 
को ठहर कर सबेरे चल दिये। इनको बढ़ी खुशी हुई कि घोरे 
की जगह पार कर छुके। परन्तु यह ध्याव में नहीं आशा कि 
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कौन दिन कौन लिन कौन घी कौस टोर फौन जाने कौन की 
कहा था दोनहार हैं ' । शद्दर के बाहर कुछ डुर एक नाले पर 
ये निश्चिम्त द्वाथ मुंद्द घोने क्गे, इतने में एक गरोद सवार व 
पेद्ल सिपाहियों का अकस्मात्‌ झा छूटा। अमीरअली को 
अपने दर्धियार उठाने का वक्त नहों मिला! वह पकड़ लिया 
रया ओर उसकी मुस्के बांध दी गई । अमोस्अल्ली का बयान 
है फकिमेशे चंद्र लोगों ने तब्वारें खींच सी थीं उन से और 
सरकारी सिपादियों से खूब अंग हुआ, मेरे ठग तो घायल 
हुपघ सगर गिरफ्तार बहुतेरे हो गये | फ़्क दो तीम शख्ल वहाँ 
से निकल भाभे। जिन लोगों ने भुझे दृथियाए उठाने ले बाज 
रखा था उन की मेंने सख्त मल्ामस की । अगर तलवार मेरे 
हाथ था गई होती साइव, तो किसी मर्द बशर की ताकत न 
थी कि अमोरश्रक्षी को जिन्दा गिरफ्तार कर लेता *। 

“शहर में पहुंचने के थोड़ी देर थादू, निद्यायत सख्त गारश्द्‌ 
के पहरे के अन्दर सिपाही खोय मुझे उस अंग्रेज अफ़्सर के 
रूबरू ले गये जो सरकार की तरफ़ से ठगों की गिरफ्तारी के 
लिये मुक्करर हुआ था। बह कद में ऊंचा और खूबसूरत ज्यान 
था, उसने इस कड़ी ओर तेज़ निगाह से मेरी तरफ़ शोर किया 
कि मेने जाना कि मेरा बक्त आ गया और आज शब के पेश्तर 
ही मुझे फांसी दी जायगी । में ठो इस फे लिये पेशतर ही रे 
तैयार था। उस के दस सख्त चेहरे पर रहमदिल्ली का नाम 
वक में था। उस के जुबान खोलते ही मेरी झूड अआम्दर से 
कांप उठी । 

उस ने पूछा, तेरा दी नाम अमीर अली है ? शाखिरश 
तू दमारे कण्ज़े में आया, क्या तू जानता है कि तुझे पर क्या २ 
जुर्म लगाये यये हैं. और क्यों तू यहां लाया ग्रया दे ? फिर 


ँ 


१ 


(६० ) 


डस ने एक झुन्शी से जो पाल ही खड़ा था कहा पढ़ी और 
फ्लेदशिस्त जो तैयार हुई हैं सुनाओं, इस बदमाश की शकल 
ले माल्टूम होता है कि यह इस्कार करेगा! । 

« झुग्शो ने एक मिलिल फ़ारसी लिखे हुए काराज़े! की 
खोली और मेरे जुभ और खूनों की फ्रेदरिस्त ज्ञो बिलकुल 
सद्दी थी पढ़ना शुरू किया। इस भे मेरी गुक्षिश्तः ज़िन्दगी का 
तमाम श्रहचाल लिखा था, फ़ुक्त दो एक बालें कहीं २ छूट गई 
थी। भेने झ्याछ किया कि अब अज्ञा ही मेरा मददगार हो तो 
जान बच्चे, उम्मेंद्‌ तो मुतलक़ नहीं पाई जाती, ताइम्‌ में अपने 
चेहरे पर दिलेरी और हिस्मत रखता था ' | 

मेंने कहा 'इन सब बातो का सबूत कया है साहब बह्दा" 
डुर ? आप अंग्रेज़ लोगों की तारक हमेशा इन्साफ़ के बारे भे 
की जाती है, और चूंकि आप की फ़रेदरिस्त ऐसी लब्दी है 
ओर उन ज्ुमा का बयान करती दे जो मने कभी कान से भी 
न सुना, मे उम्मेंद कश्ता हू जैसे हक्षारों लोगों का उद्ध खुना 
गया है मेरा भी उद्ध सुन कर आप इन्साफ़ फर्मालेगे 

डस ने कद्दा ' बेशक चाहे जो कुछ तरा कुसूर द्वो दृ्िज्ञ 
खीफ़ न खा कि बेर तेरा उच्च खुने फैसला किया जायगा! । 
फिर उस ने एक अर्दली को हुक्म दिया ' बुलाओं जासूसियाँ 
को ओर उन्हें पक एक कर के ले आओ, ताकि ऊझ कुछ उन्दोंने 
भर रूबरू बयान किया हूँ, जमादार का भा खाद | 

* पहला शख्स जो पेश किया मेरे पुराने बकत का साथी 
था। उस ने आकर सुफस्सिल बयान किया। इस का शिक्र 
करते जले बहुल देर खगी, और वे तमाम बाते मेरी याददाश्त 
में ऐसी तरोताज़ा थीं शरीर उस का बयान ऐसा सदी था कि 
में ज़बाब में एक लफ्ज़ भीन कह सका और न उस की 
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सदाक़त के बर्खिलाफ़ एक भी सवाल पूछ सका | शपता बयान 
ख़बम करने पर उस ने साहब से अत किया फि अगर हुजूर 
खादे तो इस बयान की सदाक़ृत राजा जालोन से तखदीत्ा 
करा स्ली जाबे। फिर बह सुझ से कहने लगा किये भीर- 
खाहब अगर मेने कुछ गलत शअज्जे किया हो तो काद्िये, शाप 
आमसे ही हे कि ये तपम्राम बाते सहद्दी हें ओर ने कि फक्त भे 
ही इन का गवाह हैं. बिक ओर भी कई पक शूख्ल इस की 
'शद्दादत देने के लिये मौजूद है। यह भी ज्ञान रखिये कि कितनी 
ही करने खोद्‌कर ' आप के बनिज्ञों की हड्डियां तक मिकाली 
गई हैं !। भुभे उस के इस ' आप ' के लफ्ज पर निद्वायत 
शुस्सा आया और में श्रपन तई फरामोश दो बोल छठा * छुक्त 
मरे हा बानज क्या कहता हूं, कया वे तेरे न थे £ तू भ्री तो मरे 
साथ शरीक था । 
सथ लोग चिल्ला उठे ' बस, बस, इस ने इक़वाल कर 
दिया। खामोश ' उस अंग्रेज ग्रफलर ने कह्दा स्तबरदार की 
शख्ल ऊुबान न खोले | तुझे मालूम दे अमीरअकी फकि सू क्‍या 
कह गया £ कया तुम नहीं भात्ुम कि तूने अपने तर ठरा हाचा 
कुबूल दिया : मेने हिम्मत के साथ जवाब दिया ' अब तो से 
ओो कद छुका उसे किसी तरह हटा नदी सक्ता । डल से खाहे' 
आप जो सतलच निकालिये मगर हज इससे ज्यादा आप सुझ 
सं कुछ नहीं पा सक्ते, चाहे मेरे दुकड़े २ उका दीजिये | तमरास 
इजहार बरीरह लिख जाने के बाद से फिर क़िदखाते को सजा 
ग्रया और ज्यादा दिकाऊँत में रखने के लिये भारी चेकियों 
खिक्षाय में तनहा पक्र कोठरी में झुक्रेग्यद क्रिया गया । कई 
रोज़ तक मेंगी बुलाहट न हुई झौर मैंने ख्याल किया कि शायद 
झुझे फॉीसी का हुकुम हो गया। ! 
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कुछ दिनों के बाद अमीरश्ल्ली से पूछा गया कि तू 
जासूस बनकर अपनी जान बचाना चाहता है, उस ने पदिल्ले 
तो इम्करार किया फिर कई रोज़ सोच बिचार के मंजूर कर 
लिया, तब वचद्दध साहव के सामने पेश किया गया और उसे 
झागाही कर दी गई कि अगर बह अपने काम में गफ़लत करें- 
गा या जान बूककर पता बताने में बाज़ रद्देगा या किसी तरह 
की बेईमानी या दरशाबाजी करेगा तो फ़ौरन फांसी पर लटका 
दिया जञायगा | साहव ने इसके बाद पूछा “गनेशा का पता 
जानते है।' ? अमीरअल्ी ने कहा 'जी हां, में उले बखूबी जानता 
हैं । हुज्जूर ले मेरेही भाफ़िक़ उसके पकड़ने फे लिये इनाम मुक्ः 
रर किया, ताहम श्रापको नहीं मालूम कि अब भी वह सागर 
से चनन्‍द्‌ कोस की दूरी पर दहे!। साहब ने उसे एकड़वाने के 
लिये कहा, तब अर्मारश्चल्ली छु दथियार बंद जधानों फो खेकर 
स्वाना हुथ्ला और गनेशा को चअगुल में छाकर गिरफ्तार 
करवा दिया | 

खागर लोटने पर गनेशा का मुक़्दमा पेश हुआ और 
उसको फांसी दी गई | अ्रमीसशथ्चली की बड़ी खुशी हुई क्योंकि 
गनेशा ही ने उसकी मां को भारा था ओर अमीस्थली को भी 
जब बद्द पांच बरस का बच्चा था मारे डालता था, परन्तु इस्म्ा- 
इस ठग ने बचा लिया था। इसी इस्माइल ने अभीरअजली को 
अपना लड़का बनाकर ठगी में भरती किया था। अमीरअल्ली 
इकलदरा गांव के किसी आसूदा शख्स का लड़का था। यदि 
डसके भां बाप ठगों द्वारा न मारे जाते शोर वह ठगा के हाथ 
न पड़ता तो कदाचित्‌ उसके पापमय न्नारित्र का रझूप कुछ 
दुसदा द्वी हो गया दोता । 

ठगी का दमन स्लॉमन साहब के दाथ हुआ | उन्हों ने 
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सन्‌ १८२६ और १८३७ ई० के बीच फोई ३,००० ठगो की एकड़ 

कर फांसी पर चढ़वा दिया या छाले पानी या जहलख़ाने मिजया 

दिया और सन्‌ १८४८ ई० के भीवर२ सैकड़ों धरसो की पुरानी 

संस्था का समूल नाश कर डाला। जिन ठगा ने पता बताकर 

अन्य उगा के पक न भें उनमका सहायता दा था हनफक पारवचार 

पोषणार्थ अबल्पुर में एक ठगी कारखाना जारी किया गया। 

बहां पर उनको दूरी डेरे आदि बनाने का काम सिखलाया 

जाने लगा ! कालांतर मे ठगों के बाल बच्चे जो ग़ुरिन्दे कदलाते 

थे पितृक व्यवसाय यूल गये ओर उद्यम्र द्वारा अपना पेट 
पालने लगे । 

ठग ओर विंडारों का दमन होने पर भी खागर मे डकैती 

की पूंछ अटऊफी ही रही | खन श्यृध्ट व ६४ 

डकैती. के बीच में एक वुन्देले ने शाहगढ़ की ओर 

बहुत गढड़वड़ मचाई, अन्त में वह पकड़ा 

गया। वत्तेमान समय में भो इटाजा के घीरजधसिद ने कई सालो 

तक खुरई तहसील में लोगों को बहुत तंग किया। वह माल- 

गुतारों को घुड़छी देकर मतमाना रुपया ले लेता था। लोग की 

हिम्मत नहीं होती थी कि उसका पता बताये | पुलिस उल्षक्री 

तलाश में रात दिन फिएती थो, परन्तु घद्द ऐसा चात्ताकू था 

कि बचता ही गया । अंत को वह चार पांच साल उपदव फरने 

के पश्चात्‌ सन्‌ १६१६ ई० में ्वाल्षियर रियासत में मारा गया। 

द्वैवी कोप श्रीर दिज्ञातीय और स्वज्ञाताय ध्याधियों ले 

बचो ते अनेक घरकार के रोगा से बचना कठिन 

शेम है। पासीन समय में देज़ा और विशचिका का 

बड़ा डर साना जाता था, परन्तु प्लेग और 

इन्फलुएंशा के सामने इनकी कुछ मिनती' दें नदी रही! माता 
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धहुतेरा को कुरूप कर देती है, परन्तु कोई उसमे भी सुन्दरता 
दूँढ़ लेते ह। एक ने कहा है 'फैसे तेरे सुख लखे दाग सौवत्ा 
केर। मनहुं ऋच्यृमा ने शच्यों चंदन बुंदकी देर! । हेजे मे सब 
से अधिक नी हजार आदमी सन श्८य६६ ई० में मरे थे, उसफे 
आखे माता से सन्‌ ए८जश मे मरे थे, इससे अधिक भाता से 
किसी साल नहीं सरे । अ्रव इनकी जगह छैंग और इन्पलुएंज्ञा 
का ज्ञोर वढ़ गया है । इन्फ्लुएंतरा ने सन्‌ १६१८ में दो महिनों 
के भीतर ४२,६६६ जनों का स्वाहा कर दिया। बुखार ले भी 
बहुत स्ृत्यु होती हं। वह यहुधा खाने पीने ही की गड़वड़ से 
देदा होता है और फिर यथोचित दवा दारू ना फरने थे पाण 

रण कर जता है। इस जिले मे खरकारी झापवरों के लिवाय 
गांव खेड़ु। में बहुत से बच हैं, परर्तु उनकी जीविका बेद्यकी 
पर निभर नह है बयोरके रोगी संगा दो जाने पर लगे देने मे 
आामाकानी करते हैं। जओलिहनगर निवासी कझ्ीलाल कवि मे 
अपने वैद्य चरित्र में इसका ज्यों का तथा चित्र खींच दिया है, 
डसी से किशक्ष क्िखित उद्धरण पाठकों के खिक्त विनोदार्थ 


किया जाता हू । काबेता ठेठ सागर की बोली मे की गई है | 


इस 


दोहा । 
पेद्य कछू अधिक व्यारू करी, कछू दुफेरी सोय। 
चरित्र ज़ब तप आयो आगसों , सूंड पिरानों सोय॥ 
डकी झअधिक पानी परी , ढोल पेड भंझं फूल । 
चटक अंग अर सिर दुख, प्रगट रोग भव मूल ॥ 
सोरठा । 
४०. ३ हम हक: ब्किन 
परे सेज् पे जाय , अजगर से कलसयें डरे। 
मनलों औजख़द्‌ खांय, मेगा हर अ्रज्ञवान गुड़ ॥ 
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दोहा । 
कक दिना सुलियों लगे , छगा नहा आरास। 
तब घर के व्याकुक्त भये, तको बंद को धाम ॥ 
आऑयोला। 
दिन पेंड्राक करी महनत को , तबे पी बेज़ारी ! 
बोले बेद परम मे तब से , आई धार पे नारी ॥ 
बोले बेद ओम की बानो, अब सत्र रोगा हिराने। 
अब हिरदे चिंता जिन राखो, पत्थ देवेंगे भ्याने ॥ 
यह कह घर को बह सिधारे , तब जिय में बन सानों । 
तिरिया बोल मती मिल कीनों , रात बीच अब जानो | 
सोरठा | 
बिन अपजस के देय , बेद विदाई नि तजे। 
कहा अपन से लेय , ऐसों कक बिलारिये ॥ 
पुछु पत्थ को नाम्म , बैद राज से हम लियो | 
कहा तासु को काम, सबे झपन घर रैय कर ॥ 
रेब्कता । 
कहें भारि मंत्र अजे सुनो हमारी | 
हांसी न अगत होथ बात रहे तुमारी । 
शुनिययां छुलाय बेग अबर्ी ह्यानों । 
दीपक जरवाय झूठ भूत दिखावनों ! 
भारे कह्लू मेत्र करें काझ खुधारे। 
देवगे भवुत ओर शढुई उतारे । 
बचाया में वध वेद सुजस बिगारें।! 
कीजे यह बात बेग काज समारे 
सुनके विय बात हर्ष करत बड़ाई। 
कीजे यह बात प्रात कौज नसाई। 


बैद को बिदाई डोब दाजे केसे । 
पानी के बीच परे पथरा जल 
करके मजबूत मंत्र शुनी घुलाये । 
जच मंत्र ओर सतोर आत्ुर आये 
भांजे को चिंसम भरी तुरत पियाई ! 
भांत २ शुनिर्था की करी बड़ाई 
लीपके जमीन तुरत दिया मंगायों | 
गो धरवाय वांह बचन इठायो 
बोलो कुटबार तुरत बातन चांडो । 
भाओं बेठार कुंअर बेगही काड़ो 
सुनके सब कहे बात ठीक बिणलारी।! 
कान जबरजस्त याह पैरें भारी 
पेरो बहु दमा आज मिल भइ पूरी । 
पकरो अब चोर करो दुख को दूरी 
कीजे उपाय बेग कांटे काड़ो | 
खुनके एंड्राय अकड़ उठ भव ठाड़ी 
गहई की उतार तनऋ घीऊ मंगायों। 
आगरा पे होम दयो देव जगायो 
जोर दाथ खड़ी भयों थर २ कांपे । 
जन दोक घोर करी चुटियां जांपे 
झेरा ललकार करें छाटे मारे | 
,.. . पक बेग कोदे तूं घेर डचाएँ 
कपी फ्रिंल्कार फेर हांक सुनाई । 
उलछ्रो बहुबार मिरों लेत ज्ुभांई। 
कोर्नों खुसकार कछु टेहुनी मारी । 
, चुदिया फटकार कोप कीनों सारी | 
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झुनके देख हांक दोश तिरिया आई । 
जोर दोई दांत दींन वचन छुनाई ! 
यूज़ा में करबे सक सुमरशी नाही । 
पूल लगे प्चरी दऊ संकट जाहीं | 
बीले सब देख फेर भारी हांशे | 
अझोखद से होत कहा हम विखारे। 
दीनी भवूत कछू गाए ली३। 
साथ लगाय बचन ऊरने दीन । 
शोटक । 
रब भवूत उठाय दुई। तजिय झेचल्त गांठ लगाव लई' 
मांतन कोल करार दियो | फिर सूघ के भृम विदाई लछियो 
की पग से तथ नारि छूगी | अति घिदल प्रेम दशा उमस्गी 
दोहा । 
घर मालक चिलमें भरी , सब को तुरत पियाय । 
राम राभ कर भये बिदा, परे भवन सुख पाय ॥ 
प्रातक्ताल उठ खेद ने , हर्षित करी दनोंन। 
घरी पाग माथ तुश्त , चल्ले रोगिया भोन॥| 
आवत देखो बेद को , जिया रही सुख फेर। 
बसन न डारो मूम पे उतर न दीनो देर ॥ 
सीोबील। । 
पूछुत बेद काल से इनकी , केखी प्रकरत रही है ! 
ख़ुनत बेन नख सिख रिसत व्यापी, तिरिया बात कही है॥ 
गोली दे तुम घर को गमने , हांत पांच उंडाने । 
तब से एकी बधी दतोरी , मानस नि पहचाने ॥ 
ऊऋपरी खगत खुनत नहि ठे९, दोश पसीना आये। 
सिथिल अंग बढ़ चली उरधसक, कंठ घनों घहराय ॥ 


डॉ 
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भारी ड्रुयत देखों इनकी , में तथहाँ घबरानी। 
सूंड पटक दासे पे दीनी, तुम कछु दया न जानी ॥ 
कहा वाट के गोली! दीनी , केसी आओखद ऊकीनी। 
वरे छुमारो खेमों देवा , हमरी प्रीर व चीनो 
तुमे कसर करी कछु नाहीं, सूथा भाग हमारों। 
घम विश्वास देंधे बचने। के, देखो कुजस तुमारों ॥ 
देखी दगा हुमारों हम ने , काह मे बात कमाई | 
करें कुटाषट देव छब घरकी , तमव काह लिपाई॥ 
ऐसो छुछ जिय कटी कोड से, बाइक झोम घिसार। | 
तुम जा हम से पसे कदृस, फरत काज हुमतारों ॥ 
देश करी शुतियों के मंत्र , साते देर लियाई। 
फकारो बहुत मेत्र उद कीजे, कछू पूजा »गयाई ॥ 
दुई भवूत कुदवार कुंझरल , तब मे खनन परी हैं। 
बहुत भांत देवता समभकाई, जब थिरठा परी है ॥ 
उत्तर करेया सी भई अको, छबरो विशा धरदो हे । 
बांह वन देवता ने दीनो, दुबबा खकल मिटी दे ॥ 
फिर के मंत्र कहे स्वामी लो, भीतर गई लियायें। 
द्वांतई भोड्त रेहजा शुनियां, तुरी कखत सी खाये ॥ 
सीको लगे। नहीं कछु एस, बरजा वा शुनयाई। 
गांव भर के समरा कुरिया, नाहक क्षय बुलाई ॥ 
बंद राज शुनियों की ऐसी, भारी भई बिदाई। . 
आप २ अपनक्त बंटी , दांत थे कोड़ी पाई॥ 


सप्तम पखरी | 





शासन । | 

शज शासन के दो मुख्य विभाग हैं, माल और प्रबन्ध ! 

मरहरटात्सादी से मालशुज्ञारी दशा कुछ अच्छी 

भारत नहीं थी, कारण जो सूबेदार मरहदी फी तरफ 

. से नियत होते थे उन में स अधिकांश लूटने 

पर तुक्ते रक्त ऑर ठेकेदारों पर इतनी जञमा लगाते कि जिसका 

देना डन की सामथ्य के बाहर ही जाता था। इस कुरीति का 

कारण यह था कि भूमि कभो नापी नहीं जाती थी और न ज्मी न 

की फ्िस्म का ख्याज्न किया जाता था। स्थानीय अधिकारी 

मनभानी ह्रगान लगा देते थे. और ठेकेदारों से डुपासी 
(दोबीखी) श्रर्थात्ू दर्शांश देकर शेष राजस्व में के लेते थे। 

जब सन्‌ (८१८ ई० भे सागर का बहुत सा भाभ अग्रेज़ों 

के हाथ में आंगया था तब उन्होंने मरहरों 

पंचसाले की किसी अ्रच्छी साल को फामिल जमा का 

बल्दोंबस्त विचार कर के ५ लाख ८८ इक्षाए जमा बेटा 

वी, परन्तु पूरी वसूली एक श्वात्ष भी न हुई । 

हरसाल छूट देनी पड़ी, तिख पर भी पांच खाक्ष के बाद और 

बड़ा कर, साढ़े छे साख ,कर दी मई | यद बोझ असहा हे 

गया, तब झ्ांख खुली | फिर भी अशले पखिसाल के लिये 

4६ लाख प८फ हज्ञार नियुक्त की गई । इस क्षरा से फेरफार के 
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कया होने बाला था; लोगों की स्थिति पूर्व को नाई बनी रहौी। 
तब सन्‌ १८३३ ई० मे संयुक्तपरान्त का एक उच्च पदाधिकारो 
मार्टित बर्ड नामक तहक्कीकात के लिये भेजा गया। उच्त की 
शोध से सिद्ध दो गया कि जमा अन्धाधुन्ध बेटाई गई है और 
स्थानीय अफ़सर ' सद़े खभो के सहारे उसे हांगे छल्ले जाते 
हैं! । निदान बडे साहब ने असुमति दी कि अच्छी तरह शोध 
कर के बनन्‍्दोी बस २० साल के लिये क्रिया ज्ञाय | 
उम्त के अ्रल्ुखार फ्रेंज्नर ने बीस साला बम्दोबस्त सन्‌ 
श्ण्व४ ई० में किया और ६ लाख £० इजार 
बीस साला जमा एसिधर की। यह प्रबन्ध असंतोंषदायक 
: बन्दोबस्त  द्वोने ही वाला था क्योंकि फ्रेज्ञर को तत्का- 
छीन दशा देख कर भी नहीं सूका कि इतनी 
अधिक जमा न उगह सकेगी । अकस्मात्‌ सन्‌ १८४२ में बुदेला 
उपद्रव खड़ा हो गया, उस से बात और भी विगडगई। शअध्त 
में कही २ सेकड़ा पीछे दूस शोर कहीं २ बीस रुपया की छूट 
देनी पड़ी | बीस साला वन्दोबस््त सन्‌ रे८५४७ ई० में पूरा हो 
गया, परतु उस साल बड़ा अकाल पड़ा। सन्‌ श्व्शश व ४६ 
में भो फ़्ललल मारी गई । सम्‌ १८५७-४८ भें गदर उठ खड़ा 
हुआ | सम १८४६-६० में पक्र ऐला घातक ज्वर फेला जिससे 
बहुत लोग विभद राये | सन्‌ १८८१ में ढोरों पर मरही आई। 
इन खब विपतियों के क्रारण बीस साख बन्दोबस्त की जमा 
को कुछ घटा कर खब १८६७ अर्थात्‌ तीस खाला बन्दोबस्त 
फे आरब्स तक स्थिर रखना पड़ा । 
शखसखस्र भें तीख साला बन्दोषस्त की काररथाई सन 
तोस साला १८५३ ईंसवी ही में श्रास्म कर दो गई थी, 
बन्दोबस्त  प्ररंतु उपरोक्त विपत्तियों के फारण उस की 
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समाप्ति कहीं सन्‌  रै८६७ में हो पाई | इस वन्दोबस्त मे कनेल 
मेक्लीन ने जमा घटा कर ४ लाख ४४ हजार रकखी। ठेकेदारों को 
मालगशुजारी हक़ और किसानो को अनेक प्रकार के किसानी हक़ 
दिये गये | इससे गांव के मुखियों की विशेष ल्ास हुआ | ईश्वर 
की कृपा से इस तोख साल के भीतर कोई विपत्ति भी नहीं 
आई, इसलिये खेती भी पाने सात लाख एकड़ से १० लाख 
पकड़ भें होने लगी । गेहू भी महँगा बिकने लगा, इसलिये जमा 
का भार किसी को जान नम पड़ा | इस बन्दोवस्त फी भ्याद 
सन्‌ १८६७-६४ मे पूरी हो गई। नवीन बन्दोवस्त की काररवाई 
का आरंभ सम १८६१ ईस्वी भे कर दिया गया, परंतु सने ६४ 
में अकाल पड़ने के कारण वह कहीं १८६७ में पूरी हो पाई। 
नवीन बन्दो वस्त किसी भाग में १० और कहीं १३ साल के 
लिये किया गया, परंतु लगातार अकालों के 
दस साला. पड़ने से तन तना कर सन्‌ १६१३ तक चल्ञता 
बल्दोबस्त. गया। इस बन्दोबस्त भ बड़ी बारीकी की शई, 
जिस का फल्न यद्द हुआ कि जमा ६ लाख ६६ 
हजार पर पहुंच गई, अर्थात्‌ पिछले बन्दीबस्त सर डबढ़ी हो 
गई सरकार का दिस्सा सेकड़ा पछे ४१ और मालशुजारों का 
४६ पड़ा। इस बन्दीवस्त का खर्चा २ लाख से ऊपर पढ़ा । 
चालू वन्दोबस्त की ऋररवाई कारबेट साहब ने की और 
उसे पांच साल में पूरा कर दिया यह बन्दो- 
नया वन्दोयस्त यस्त सन्‌ १६१३-१४ से लागू है ओर सम 
१६३३-४४ अर्थात्‌ बर्ड साहब के शोध के 
ठोऋ १०० खाल बाव पूरा द्वोसा। इस वन्दीबस्त से जमा ८ 
लाख उर हज्ल।र हो गई है। इस का कारण विशेष कर महंग!ई' 
ओर खती की पृद्धि है । तीस साला बन्दोव्रस्त के समय हुइ 
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क्या होने बाला था; लोगों की स्थिति पून को नाई बसी रही | 
तब सन्‌ १८३४३ ई० मे संयुक्त-प्रान्त का एक उच्च पदाधिकारी 
मार्टिन वर्ड मामक तहर्कीकात के लिये भजा गया। उस की 
शोध से सिद्ध दो गया कि जमा अन्धाधुन्ध बेटाई गई है ओर 
स्थानाय अफसर सड़ खगा कर सहार उस राग खज आते 
हूं !। निदान बडे साहव ने अनुमति दी कि अच्छी तरह शोध 
कर के बनन्‍्दोचरत २० साल के लिये किया जाय ! 
उस के अजुलार फ्रेज़र ने बीस साला बन्दोंबस्त सन्‌ 
श्प्य४ ई० में किया ओर ६ लाख ६० दज्ञार 
बीस साला आमा' शिधर की | यह प्रबन्ध अखंतोंषदायक 
' बन्दोबस्त  दोने ही बाला था क्योंकि फ्रेज़्र को तत्का- 
लीन दशा देख कर भी नहीं सभा कि हससी 
अधिक जमा न उगह सकेगी । अकस्मात्‌ सन्‌ १८४२ मे बुंदेला 
उपद्रव खड़ा ही गया, उस से बात और भी विगरडगई | अम्त 
में कह! २ सेकड़ा पीछे दस और कहीं २ बीस रुपया को छूट 
देनी पड़ी । यीख साला बन्‍्दोबसत सम श्८४७ इं० में पूरा हो 
गया, परंतु उस साक्ष बड़ा ग्रकाल पड़ा। सन्‌ १८४५ थं ५६ 
में भी फ़लल मारी गई | सम्‌ १८४७-४८ में शदर उठ स्ड़ा 
कुआ | सम १८४६-६० में एक ऐसा घातक उधर फैला जिसस 
बहुत लोग विमद गये | सन्‌ १८६१ में ढोरों पर मरही आईं। 
इल सब घिपश्ियों के कारण बीस साकछ्ष बन्दोबस््त की जमा 
फो कुछ घटा कर खन्‌ १८६७ अर्थात्‌ सीस साला बन्दोबस्त 
फे आारस्स तक स्थिर रखता पड़ा ! 
असल में ताख साला बम्दोचस्स की कारएवाई सम 
तीस साला १८५३ इंस्थी ही में आर्मस कर दी गई थीं, 
बन्दोीयसत . प्र॒रंतु उपरोक्त विपतक्तियों के कारण उस की 
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समाप्ति फही सब ई८८७ में हो पाई | इस बन्दोवस्त मे फर्मेत्त 
मेक्कीन में जमा घटा कर ४ लाख ४४ हजार रबखी। ठकेदार। का 
भालह्नशुजारी हक़ आर किसखाना का अनक अकार के किसान धुत 
दिये गये | इसले गांव के सुखियाो का विशेष लाभ हुआ | इृश्चर 
की रूपा से इस तीस साल के भीतर कोई विपत्ति भी नहीं 
आई, इहसालिये खेती भो पाने सात लाख एकडू से १० ल्वास् 
पकछ मे होने लगी ! गेह भी महँगा विकन लगा, इसकल्तिय जमा 
का भार किसी को ज्ञान न पड़ा | इस बन्दधावस्त की भ्याव 
खन १८६७-६४ मे पूरी हो गई | नथीन वम्डोचस्त की फाररचाइई 
का आरंभ सन्‌ १८६१ इस्ची में कर दिया गया, परंतु सन ६४ 
में अकाल पडने क कारण वह फट्दी १८६७ में पूरी दी पाई । 
नवीन बन्दोवस्त किसी भाग में १० और कहीं १३ साख फे 
लिये क्विया गया, परंतु गमातार अकालो के 
दस साला पड़ने से तन तना कर सन १६१३ तक चलता 
बन्दोबस्त गया। इस बन्दोयस्त म॑ बढ़ी बारीकी की गई 
जिस का फल्न यह हुआ फि जमा ८ लाख 2६ 
हजार पर पहुंच गई, अथांत्‌ पिछले बन्दोवसत से डवढ़ी हू। 
गई। खरकार का हिस्सा सकड़ा पौछे ५१ ओर माक्तशुजारों का 
४६ पड़ा । इस वन्दोबस्त का ख्चों २ लाख से ऊपर पड! ! 
जात्यू वन्‍्दोबस्त को काररवाई कार्वट साहव ने की और 
उसे पांच साल में पूरा कर दिया ।| यह बन्दो- 
नया घन्दोी बस्त बस्त सन्‌ २६१३-१४ से खाणू है आर सन्‌ 
१६३३-४४ अर्थात्‌ बडें साहय के शीच के 
ठोक १०० साल बाद पूरा दोंगा। इल चन्दोबस्स ले जमा ८ 
लाख ७२ हज़ार दो गई है | इस का कारण विशेष कर महँगाई 
ओर खेती की घृद्धि है ( तीस साला बस्दे।घ्रस्त के समय हर 
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पक जिन्‍्स की झब व्रायः दूनी क़ीमत दो गई है।इस वन्दोवस्त 
के करने में कुछु कम चार लाख रुपया खर्च हुआ | 
तीस साक्षा बन्दीवस्त अश्रेज़ी अमलंदारों का सतझुग 
था। एक ही जिले में नहीं, बरन समस्त 
आर्थिक दशा प्रदेश में अ्रकाल का अभाव सा हो गया था। 
उस की समाप्ति होते ही काल-चक घूम गया 
आर विपत्तियां की सुसल धारा वा हो पढ़ी | दु।भद्त धाय: 
हर साल पड़ने लगे, प्रेगादि रोगी ने अपनी जड़ जमाई। इन 
से बहुत दी पीड़ा हुई। आर्थिक दशा में बढ़ा देर फेर पह़ 
गया | बहुत से क्ोग पिशप कर खुरदइ तहसील चाले ऋणिया 
हो गयें। तब सन्‌ श्यध्प मे ऋण निबडेरे की कार्रवाई की गई 
और खुरई तदसील में पंचायत कर के प्रायः ८ लाख रुपये की 
छूट करा दी गई । सन्‌ १६०० और १६०१ में पुनः खुरई और 
बंडा तहसील के घामोनी परगना मे साढ़े ६ लाख ऋण को 
छूट करा दी गईं | सरकार ने भी २७ हजार तकावी का रुपया 
छोड़ दिया । सन्‌ १६११ मे सहकारी सभाएं भी सोल दी गई। 
अच कुल ६६ सभाएं हैं, ज्ञित म श्राय: पोने तीन लाख रुपये 
का लेन देन होता है | गरीब किसान हिस्सेदारां क्री पूंजी स 
उचार लेकर अपना काम चला लेते हैं। ब्याज रुपया सेकड्ा 
माहवारी देना पढ़ता हैं | * 
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# स्मरण रहे कि सहकारी सभा कुछ नई बात नहीं है। दो हजार 
वष पूथ्र. इसी प्रकार को पेशेयार गुष्ठ को गण कहते थे । उमर का बेंक गण- 
इब्थ' कदृज्ञाता था | किसी गण में ब्याज हपया सेकड़ा माहवारी, किसी थे 
बारा भाने लिया जाता था। सन्‌ १२० ई» के नाशिक के शिक्षा-केख मे 

किक [| ] 
इस प्रकार के लेन देग का जिक्र है । । 
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भात्र और रक्ता के पबन्‍्ध का काम मिलकर किया जाता' 
। जिखे का मुख्य अधिकारी डिप्युटी कमिश्षर 
। बह माल विभाग का कर्मचारी है और 
हिद्दट भेजिस्ट्रैट भी रहता है। इस की 
सहायता के लिय्रे एक आसिस्टेण्ट कम्रिश्वर और ३ एपस्ट्रा 
असिस्टेयट कामिदनर रहते हैं जो माल शौर फ़ीजदारी का काम 
करते हैं। जिल्ले मे जार तहसील हू अर्थात्‌ सागर, रहली, 
खुरइ और चेंडा। हर एक तहसील में इस काम के लिये एक 
सहर्लीलदार और एक नायय तहसीलदार नियुक्त हैं । ये लोग 
माक्ष की चसूछी और फजदारी के सुक़द्मे करते हैं। तहसील 
की विशेष देखरेख के लिये असिस्टेण्टों मे से काई उन के सब- 
डिबीज़नल्ल आफीखर सुऋश्र कर दिये जाते हूँ । सागर मे बच 
अजिस्टेटा की फश्द्ारियांसी &। कण्ट्रनमंदट के किये अक्षग 
औजिस्ट्रेट है। सागर में एक डिस्ट्रिक्ट ओए सैशम्स-जज् भी 
गहुता है, बह फोलदारी के सिधाय दीवानी का भी काम करता 
ह4 दीवानी काम्र के लिये दस के मीणे एक सब-जअज छोर हर 
शक तहसील में पक्र २ सुखिफ् रहता दे । 
पुलिस विभाग का काम डिस्ट्रफ्ंट खुपरिष्टेण्डेण्ट देखता 
है, उस की सद्दायता के लिये बहुधा एक 
पुलिस. असिस्‍्टेण्द डिस्ट्रिउट सुपरिण्टेण्डेण्ट शौर एक 
डिप्युटी सु्पॉसिषटणडेण्ट, सात इम्स्पेक्टर, ३० 
सब-इन्श्श्ेक्टर, ३ स्ारजट, ७ सवार ऑर शेष कांस्टिवल 
इद्दत €| इस प्रकार कुछ दल ६७४४ ज़बाना का रहता दे | 
बज़वाड़ीं की निकटता के कारण डकैती बहुत छुआ कर्ती 
इसलिये इस जिले भें अधिक पुलिस रखना पड़ती है। जिले 
भए # २१ पुलिस स्टेशन हाउस हूँ जिन का मुखिया 


तट 


ध्यन्ध 


जम्जारे जा 
शक 
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सब-ईन्‍्स्पेक्टर रहता है। थे ये हैः-- सागर तहसील म-सागर 
शहर, सागर सखद॒र, नध्यावढ्वी, राहुतगढ़, जैीलिहनगर, सुरखी, 
सानोदा, खुरई तदसील मे-ख़ुरई, इटावा, खिमलासा, बांदर्रा, 
माखथोन, रहली तहसील मे-रइकी, दवरी, ग्रढाकोटा, महा- 
राजपुर, केसली और चंडा तदसील मे-बंडा, बरायठा, बहरोल 
कोर शाहरढ़ | इर पक्क तहसील में एक २ सर्किल इन्स्पेषटर 
रहता हे जो ऋत्न स्टेशन हाउसों की देखरेश करता है। सागर 
मे ४४ जवानों का एक रिजर्व भी रहता है। 
यहां पर पुलिस द्ेनिंग स्कूल भी हैं, उस में अवेश भर 
से आये हुए प्रायः ६४ उम्मेदवार खब-हन्स्पेक्टर शिक्षा पाते 
ह। प्रायः हर एक गांद मे एक था उस से अधिक कोटवार 
रहते है , जिन के द्वारा गांव भ्रबन्ध में बड़ी सद्दायता सिल्ती 
है। कोटवार पछा चौकीदार है, वह ज्ञुमों पर नजर रखता है 
ओर सब सरकारी हुतमों को डोड़ी पीटकर सूचना देता 
और उन की तामील करवाता है। सागर में केल भी दे । 
उस में १८५१ भर्द बच २९ औरतों के रदने की जगद है। कैदी 
अड्प्नास को कूटने ओर तेल पेरने के काम मे लगाये जाते 
हें। इन की देखरेख को एक झुपरिण्टेण्डेण्ट ओर अलर आदि 
रहते हैं । 
आगोग्यदा का काम्म लिचिल् सर्जन, अगल का ड्विवीज़नल 
फारेस्द आफोसर और बारीक मास्थरी का 
अन्य मुहक़मे असिस्‍्टेण्ण इंजीनियर देखते ६ैं। जमीन के 
काशजात तैयार करने फे लिये इस जिले मे 
शे८४५ पटचारी हैँ और उन की जांच के लिये १३ स्व्म्यू इन्स्पे- 
बटर हैं, ये खोग अपने २ हलक में रदते हैँ | सागर तहसील 
में चार इलके हैं,  रदली में चार, खुरई में तीन और बंडा में 
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दो! हलके हैं। इस मुदक़मे को देखरेख के लिये एक खुपरिण्टे- 
फ्डछेण्ट ओर एक असिस्टेफ्ट सुपरिण्टेण्डेप्ट झुक्करंस हैं। आाब- 
कारी के देखरेख के लिये एऋ डिस्ट्रिक्ट पक्साइज्ञ अफ़सर हे 
उस की मदद को कई सब-इन्स्पेक्टर दिये गये हैं। आवकारी 
की दुकान कुल दप हैं। आबकारी की आमदनी बराबर बढ़ती 
जाती है। सन १६०१ मे वह तीस हज़ार थी, वही सन्‌ १६१४ मे 
सब! लाख से कुछ अधिक बढ़ गई था, व्ेमान आन्दोलन 
दोने पर भी अब ८? हज़ार से ऊपर दे। श्रफ़्ीम की आमदनी 
१६०१ में १६ हजार थी, सम्‌ २६१३ में यह १८ हज़ार से झपर 
चढ़ गई, अब रप हज़ार दे । गांजा भक्ञ से २० साल पूर्व छड 
हजार की शामदनी थी, अब पचगुन्ी दी गई है। यहां के लोगों 
को इन का कुछ अधिक व्यलन जान पड़ता है, कदाचिस्‌ शिव 
का अ्रभुकरण कर  भकर २ जे भांग सकोसथि छुटर पटर 
कर बंग ' ! 
मद्रखा, अध्पतात्न, कॉजीदोस और कई सड़कों और. 
नदियों के घाटों का प्रब्ध डिस्ट्रिक्ट कोसिल 
डिस्ट्रिवट. के जिम्मे हैं। हर एक तहलील में एक एक 
फॉलिल व लोकल बेड है ज्ञो डिश्ट्रिक्ट कोखिल के 
स्युनिसिपालटी ताबे म हैँ। डिस्ट्रिक्ट कंसिल्त की आमदनी 
कुछ ऊपर अरदाई लाख अर खर्चा कुछु फम 
तीन लाख रुपये है | जिले में तीन स्युनिसिपालटियां हैं, अथात 
खागर, खुरई बदेवरी । थे नगर का प्रबंध किया करती हैं। 
सागर की वार्षिक आमदनी १ लाख ६६ हज़ार, खुरई की २७ 
हज़ार और देखरी की ६ दज़ार रुपये है। खुरई और देवरी में 
आमदनी से अधिक खर्च हो जाता है। सागर जिले में एड 
हाई स्कूल, दो अंग्रेत्ती मिडिल स्कूल, ओर १६१ हदिध्दी ओद दी 


( १०६ ) 
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उरद स्कूल देँ | इनम से २७ शालाफ लडकिया के लिये है जिन 
में कुछ ऊपर डेढ़ दर लड़कियां पढ़ती है | सियाय इसके 


पुरुष के लिये एक नामल स्कूल है | शिले सर के कुल विद्या 
या का सखख्या प्राय: शे१ हज़ार है। शालाओा का दख रंख 


के लिय प्युटा इन्स्पेदेटर दें । अरू्पताल सागर रास पम 


लोन और बंडा, खरई, पहलों, गढाकोटा और देधरी भें एक 
एक हैं | हम सब की देख रख सिविल सर्जन करते है। जिले मे 


८5० कांग्रीहीस है, ७६ डिब्ट्रिवद कासेस आर ४ स्शानाहपा- 


धार 


लडियां के !हिस्म # | 


अध्ठम पखुरी | 





दर्पणी । 

इंटाप[--मन्लुष्य खख्या &२२६ | यह करवा सागर से धप८ 
मील खुरई तहसील भें बीना रेलवे जकदान से दो मोल पर है । 
आम नाम से ज्ञान पढ़ता है कि पहले यहा कुम्दार बसे थे जिनके 
ईंट के अबा से हटाया नाम पड़ गया। बड़तेर यह करबा होगया 
ओर अपना नाम आरासपास के परगने की दे दिया । इटावा पररयने 
में ७७ गांध लगते थे | यहां पर पक्क गढ़ी हैं जिस को कहते हें: 
पन्षा के राजा अनूपसिद ने बनचाया था । यदे गढ़ी सन्‌ ६७४१ 
श्स्वी मे पशवा को दे दी गईं । जब सागर जिला सम्‌ ईपश्य 
४० में अंग्रेज्ञी सरकार को सौंप दिया गया तब इटावा परशना 
कंजिया के ज्ञागीरदाश राम भाऊ को कंज्ििया ओर मल्दारणड् 
के बदले में दे दिया गया । राम भाऊ की स़ुत्सु के पश्यास्‌ हल 
के उसरा्यकाराो को २६ गांवों मे मालगशुज्ञारों झीर रण जाँवा 
में हक़ आखा बख्णया गया | झधिक क़र्ज़ी हो जाने से अब कई 
गांव बिक छुके हैं । पक्त बार छुत्नलाल ने उसे लूट छिया था । 
लाल काधि ने लिखा दे कि उस दरेरेमें घर की रहीन इंट 
इटाये '। इस से जान पड़ता है कि पुराने समय भें भी यह्द 
कस्षा धनवान था। अब तो रेख के खुल जाने ले आर भी 
आधिक क्ूद्धि दिन प्रति दिन द्वीती जाती हैं! बीना रेलके स्टेशन 
का नाम इटावा हां रचखा जाता यदि पक दूसरा बड़ा इटावा 


(६ (ण्प्र) 


सयुक्त प्रदेश म पहले ही स रेलव स्टशान ने दीता इस अब 
स्था में बाला नदा इटाव से अधिक दूर द्वाने पर भा स्टेशन 
का सलाम नदी के नाम पर रख दिया गया। जैसे गंगा यमुना 

ध्यस्थ इठाबा ठगी के लिय प्रख्यात था उसी तरद बीणा 
वृशार्णा (बॉना-घबलान ) मध्यस्थ इटाबे को यहां के बुदेला 
निधासी धीस्जसिंह ने डकेती भे दाल ही में ज्ञाहिर कर दिया 
है! इटावे में अनाज घी व अन्य वस्तुओं का बढ़ा व्यापार 
होता है ओर बहुत सा माल रेल द्वारा दिसाधर को जाता है। 
शेल का सम्बन्ध थारों ओर को है। शाझ्ेय को बीना कटनी 
खाइन ई. आई. शझार. से मिला देती दे, नेक्यूत्य को बीना इटा- 
रखी लाइन बंबई से सम्बन्ध कर देती हैं, वायब्य फो बौना 
शुना लाइन मध्यभाश्त की चली गई है और ईशान को कान- 
धुर होकर सार उत्तर हिन्दुस्थान को संगठित कर देती है। 
इटाने मे बाज़ार प्रति शुक्रवार को भरता है | इस कस्ये में एक 
पुलिस धाना, एक डाक व तार घर, सराय ब् विश्राम बंगका 
है, मिशनरों खालित अस्पताल और एक रेलवे अस्पताल भी 
हैं। लड़के व लड़कियां के किये पाठशाज्ञाएं भी हैं। अश्नेज़ों के 
बच्चों के लिये अलग स्कूल दें । 


उल्दन--मनुष्य संख्या ४३१ । यह जांच बंडा तहसीख 
में बसान ओर सांडिर के संगम स्थान पर स्लागर से १६ मील 
है। यहां दोनो नदियों का पानी मानो उलद पड़ता दे इसलिये 
गांच का नाम उलदन पड़ गया | संगम पर मद्दादिव का सन्दिर है, 
चहां माघ की मकर सकांति को एक बड़ा मेला भरता | मिस 
भ॑ १०,४०० मनुष्य तक जाम हो ज्ञात हुं, मेला चार दिन रहता 
हूं। कदते दें पहले यहां एक पत्थर था उस पर पुक काडड रोज 
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पासमी दाख। करता था। गांव बाखसे उस को पागल समफते थे । 
पक बार थांव में एक महंत आया, उस के सामने काछी ने £ 
कचनार के फूल लेकर ५ शीशी पानी बना दिया ओर एकऋ 
सूखे कुण भें छोड़ विया, कुचा पानी ले भर उठा और पाती 
बाहर निकलन लछगा। काछी ने कहा यदि इसे कोई छुए ना 
तो स्देव ऐसा ह/ बहता रहेगा, परन्तु किसी ने छू दिया 
जिस से कुंबा फिर सूर्य गया | हाँ, महादेव की महिमा सब 
की प्रगद हो गई । तव उसने के क्षिय मंदिर बनथा दिया गया 
झौर यात्रा भरने क्षगी। लोगों का विश्वास है अधेव कुछ 
रोगी यहां आने से नीरोग हो जाते हूँ और बांमा तक पुत्रवती 
हो जाती दे | मेले मे विशेष कर बतन आर कपड़े की बिक्री 
द्ोती हैं । उल्नदन में एक स्कूल है। 


एरज-- ज्ित्र दिन देखें वे कुसुम, गई सु बीत बहार! 
एरन बेरत की सई, मिपट कटीली डाए ' | डेढ़ सहस्य वर्ष पूर्ण 
कहां चऋवर्ती समुद्रगुष्त का स्वमोग नगर ओर आज कहां इन 
बीत तीन घर की दीन बस्ती । यही गनीमत है कि बह केसी 
भी विद्यमान तो है शोर बीचा नदी के दक्षिण में बामोरा 
स्टेशन से ६ मील या खुरई से १२ मील या सागर से ४६मील 
बायव्य को जाने से दुशेन तो द्वो सर्ते हैं। साथर जिले में इस 
से अधिक परादीन स्थान उसरा ने मिलेगा । पहले इसका नाम 
परिकिय था अथात प्रक या गांदुले बाला स्थान आन पडता 
है कि बीना नदी के इस भाग मे गोँदल्ला अधिक ऊगता रहा 
होगा। आदि गुप्त महाराजाओं के समय में यद्द डन के माणड- 
लिका की राजधानी थी, जिस की साध विशाल खडदइर दीं 
यह बरन प्राचोंच शिला लेख भी देते दे । यह पर एक चतुर्थे 


( (दर) 


संयुक्त प्रदेश में पदले ही से रेलवे स्टेशन भ होता | इस अबच- 
स्था मे बीना नदों इटावे से अधिक दूर द्वोन पर भी स्टेशन 
का भाभ नदी के सलाम पर रख दिया सया। जैसे गंगा यहुना 
मसध्यस्थ इरटाथा 5गी के लिये प्रद्यात था उसी सरह वीणा 
दशार्णों ( बीसा-घसान ) भध्यस्थ इटाबे को यहां के बुदेला 
निवासी घीरजालिंद ने डकेंती मे हाल दी में ज्ादिर कर दिया 
है। इतावे थे अनाज घी व अन्य चस्तुश्रा का बड़ा ध्यापार 
होता है भीर बहुत सा माल रेल द्वारा दिसाबर को जाता है। 
रेल का सम्बन्ध चारो ओर को है। आय को बीना कटनी 
लाइन ई. श्राई, आर. से मिला देती है, ने ऋत्य को बीना इंटा- 
रखसी लाइन बंबई से सम्बन्ध कर देती है, चायव्य को बीना 
शुना लाइव मध्यमारत को चलती गई है ओर इशान की कान- 
पुर होकर सार उत्तर हिन्दुस्थान को संगठित कर देती है। 
इटाले में बाजार प्रति शुक्रवार को भश्ता है | इस कस्ये में एक 
पुलिस थाना, एक डाक ये तार घर, सराय व विश्वात्न शंगल्ता 
है, मिशनरी चालित अस्पतान्न और एक रेलवे अस्पताल भी 
है। लड़के व्‌ लड़कियों के लिये पाठशाक्षाएं भी देँ ! अप्नेज्ञों के 
बच्चों के लिये अलग स्कूल है । 


उलदुन--मनुष्य संख्या ४३१ । यह शव घंढा तहर्साल 
में घसान शोर भडिर के संगम स्थान पर सागर से १६ मीक्ष 
है। यहां दोनों नदियों का पी मानो उलद पड़ता दे इसलिये 
गाँव का नाम उलदन पड़ गया। सेगम पर महादेव का मन्दिर है, 
यहां माघ की मकर संकांति की एक बड़ा मेला मरता है शिस 
में १०,००० मसुष्य तक जमा हो जाते हे, मेला खार दिन रहत्ता 
है । कदते हैं पहले यहां एक पत्थर था उस पर पक काघ्षा रोज 
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पानी ढाला करता था। गांव वाले उस को परागश्ष समझते थे। 
एक बार गांव में पक महंत आया, उस के सामने काझी मे 

फचनार के फूल लेकर ४ शीशों पानी बता विया ओर एक 
खुखे कुंण में छोड़ दिया, कुंचा पानी से भर उठा ओर पानी 
बादर निकलने छगा। काछी ने कद्दा यदि इसे कोई छुपे ना 
तो खदव देला ह। बहता रहेगा, परन्तु किसी ने छू दिया 
जिस ले कुंचा फिर सूख गया ।। हाँ, भदादेव की महिमा सच 
को प्रमट हो गई | तव उन के लिये मंदिर बनचा दिया गया 
ओर यात्रा धरने क्षगी  ल्लोगों का विश्वास है श्ेथे व कुछ 
रोगी यहां आने से नीरोग ही जाते है और बांक तक पुत्रबतती 
हो। जाती है | मेले भे विशेष कर बतेन ओर कपडे की बविक्की 


दवोती है । उल्लद्न में एक स्कूल है। 


एरन--' जिन दिन देखे थे कुछुम, गई सु बीत बहार । 
परन बेरन को भई, निपद कटीली डार ! | डेढ़ सहर्त यर्ष पूर्व 
कहाँ चक्रवर्ती समुद्रगुस का स्वभोग नगर झौर आज कहां ईन 
बीन तीन घर की दीन बस्ती । यही शनीमत दे कि बह फेखी 
भी विद्यमान तो हैं ओर बीना नदी के दक्तिण थे बामोर 
स्टेशन से ६ सील या खुरई से १२ मील या सागर से ४६मील 
चायब्य को जाने से दर्शन तो दो सक्ते हैं। सागर जिले भें इस 
से अधिक प्राद्यीत स्थान दूसरा न मिलेगा | पदले इसका नाम 
शरिकिण था अर्थात्‌ एरक या गोंदल्ले याल्ा स्थान। जान पडता 
है कि बीना नदी के इस भाग में गोंदल्ा अधिक ऊराता रहा 
दागा। आदि गुप्त महाराजाओं के समय में यह उन के माएड- 
लिको की राजधानी थी, जिस की साक्ष पिशाल खंडहर हीं 
नह बरन प्राचीच शिला लेख भी देते है । यहां पर एक चतुर्थ 
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शतादि कालीन विष्णु का भंद्रि था जो अब हूँद फूड गया है 

सम्तु घिप्णु की विशाल सूक्ति अब सी विद्यमान हैं। उची 
मदर भ महाराजा समुद्रशुप्त का शिला खेख लगा था जिस भे 
लिखा है. कि एरिकिण उन का स्वभोग नगर था। मंदिर के 
सामने ४७ फुट ऊंचा पत्थर का “बज स्तम्ल था, वह अब भी 
विद्यमान हैं, उस की लोग भीम गदा ऋद्दते है । इस पर एक 
लेख खुदा है, उस में लिखा है कि सम्‌ ४८४ ई० में बुधगुप्त 
के राज्य में भावविष्णु और घन्यधिष्णु दो साइयो ने जनारदन 
फे देतु उसे खड़ा किया। ये दोनों भाई सुरश्मिचन्द्र नामक 
राज़ा के आधीन स्थानीय शजकाज करते थे और सुरशिमचंद्र 
जिस का राज कालिन्दी ओर नमेदा के बोचें। बाच था बुधगुए 
का माण्डलिक था। सब से अधिक अक्तणीय आदि यराह की 
सूर्ति है जा प्रायः ११ फुट ऊंची और १४३ फुट लम्बी है, उस 
को छाती पर एक लेख दे जिस से शात धोता है कि उसे फर्प- 
विष्णु ने अपते भाई भावृविष्णु की झृत्यु के पश्चात्‌ बनवाया 
था जब कि हयणों का राज्य हो गया था। चंद हण राजा 
तोश्पाण के राज्य के प्रथम वर्ष भ बनाया गया था। यहां 
पर एक शोर लेख सन्‌ ५१० ई० का है जिस में लिखा है 
कि वहां पर भानुशुप्त राजा के साथ उस्रका गोपराज' नामी 
सरदार आया था ओर सड़ाई मे वहां पर मारा गया था । उस 
को खी वहीं सती द्वो गई थी । यद् सी चीरा जो अब .लिंग 
रूप ऋर दिया गया दे इतना पुरामा है कि कदाचित्‌ भारतवर्ष 
में एक आध ही उस का समकालीन निकले । इन ध्वसाप्रदेषों 
फे लिकवाय अनेक हटे खेडद्धर पाये जाते हैं और कभी बहुत 
ही प्राजीस सिक्के मिलते ६ जिन से जान पड़ता हे कि गशुंसकाल 
के पूर्प भी एरन बड़ी सारी नगरी थी। गुप्ता के पश्चात्‌ 
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किसी २ इतिदवांसकारों के अनुसार एरन जमीतो अथाह 
घुदंलखड की राजधानी चन्देल-सांई/म रही। सब से पी 
धद्द दांगिया के दाथ लगी जिन्द्री ने वहां एक क्लिला बनवाया 
बंद भों श्रब टूट फूड गया है। मरहदा-साही में यद पक 
परगने का सदर छुक्काम क़राए दिया गया | इस परमने में 
केवल २७ गांव रबख गये घे। एशन परगने का कुल व्यापार 
बामोरा स्टेशन छारा होता है । 


ऋतेया--मलुप्य संख्या ७१८] ख़ुरद तहसीक्ष भे सागर 
4५ मील वायध्य सें हैं। यह गांव बहुत प्राचीन बतलाया 
जाता £ | इसका बसाव वालह्या कोई बुँदला खरद्ार था 
अलके पुज शाइहज्जू का बनवाया क्रिला गांव के दक्षिण मे श्रवः 
भी घिद्यमान है । इस क्लिले के करा कोनों पर सार मीनारें हैं । 
किले के भीतर की इमारते अब गिर गई हैं। यहां पर एक 
इंद्गाद दे, जह सन्‌ १६४० ईस्थी भे शाहजह[ के जमाने में बन- 
चाई गई थी ज्ञब करंजिया (वत्तेमान कंजिया अर्थात्‌ कंजी चुक्छ 
वाला ) का खागीरदार सफ़द्रखां था। यहां पर कई ससिज्षद थीं 
उश्चम से एक काजय के जायारदार राजा सोइकरन ने सम हैछ५ ४ 
इसवा मे कमा दा था। जुंदंल। का काजया इलाक़ा सास सुसल 
बादशाह के यहां से मिला था। रूनू १७०४ ई० में घिकरमाजीत 
जागीरदार था, उसको कुरवाई के नयाव ने हराकर भगा दिया 
पर मरहटों ने चबाब साहय को भी उसी राह: छगाया और 
परगना अपने खरदार खंडेराव त्िबक को दे दिया । जब सन, 
शैपरैण इंस्ची में पेशाबा ने सागर सिक्का अंग्रेड़ों को सोंपा तब 
फंजिया परगना अदल बदल भे लिंचिया सरकार के हाथ 
चला गया । तब खंडेराद के पुत्र राममाऊ को इटादा परगना. 
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बदले मे दिया गया। सभ्‌ श्यदे० में फिर अद्त बदल की गई 
जिससे कंजिया फिर अ्रभ्ेज्ञी राज्य में श्राधया) छत्रसात्न न 
कंजिया को दो बार उजाड़ दिया । पहली बार जब उसने सेयद 
बहद्दादर से सड॒ई की तव उसने लूट ग्वालियर मुलक उज्ा- 
ख्यो। हांते दोरि फंजियों मास्यो'। ओर दूसरी बार जब 
तहचरखा से लड़ाई छिड़ी, उस समय उस ने ' कुस्मराज्ष 
कीजियों' उ्ारथो। कटकन कर्वारि कुचरपुर डारबा ! ले क्रबार- 
धुर सबी घठावा | कश्हूरापुर सम रहा ने कोया । शाम रप॥ 
के सदर में भी कुछ बुंदेली ने मिलकर सिशिया की फ़ोजा को 
हराकर विक्रमाजीत के किसी बंशज को गद्दी पर घेंठा दिया, पर 
अंग्रेज्ञी फ़ींड की अवाई सुनते ही साग खड़े हुए । जान पड़ता 
हूँ कि किया म ल़ादइयां घोर रूप से हुई | सद्दां पर अमा तक 
भंज् शहीद है जिस में युद्ध-द्वत-चीर गड़े है और बहुतसे सत्तो 
खीरे भी है | कैजिया परगन मे १०५ गांव सगत थ। यहा एक 
आयमरी शाला और पुलिस स्टेशन होख छें। भति संगलबार 
की याह्ञार भी भरता हे । 


खिपक्षास[--मजुष्य संख्या १५३३। खुरई तहसील में 
गए से ४१ मील नेऋत्य में है। इस गांव को सुगलों के 
ज़माने में किसी घुसलमान घ राजपूत ने मिलकर बसाया था। 
यहाँ पर एक शिला लेख सन्‌ १४६० का मिलता है यह अरबी 
छोर हिल्‍्दी भें है जी दोतो जातियों का फेक्य सूचित करता दें । 
अन्य लेखे से जाम पड़ता है कि यहां के शिकारी मुसलमान 
जागीरदार ही रहे यद्यपि गांध का नाम ठेठ संस्कृत में च्षमे एलास 
रइखा गया। प्रीछे से सब १६६४५ ६० मे पश्चा के राजा अनूप 
सिंह ने मुखलेमानों को दृदाकर अपना अधिकार कर लिया। 
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खिमलासा में एक क्विला दे किसको कहते हें कि ग्राम स्थापक 
मुखलमान और राजपूत ने मिलकर बनवाया था | इसके सीतर 
पंजपीर दरशाद व शीक्ष महल देखने लायक़ हे | क़बर में पत्थर 
की जाली का काम बहुत ही अच्छा किया है। शीश मदल्ष भे 
जिसको एक शजपूत ने बनवाया था वहुत ले आइने क्षण थे, 
कुछ अब भी मोझूद दें | अ्नूपसिद के आने पर शहर के चारों 
झोर पत्थर की २० फुट ऊंची दीचाल वना दी गईं थी जो अब 
भी विश्यजान है। खिमलासा तमाम पत्थरों ही का बना है 
क्योकि पास ही खद़ानों से पत्थर बड़ी सरलता ले निकलता 
है। घरों की छुनें भी पत्थरों से छाई हुई हैं। इस कस्बे मे खती 
चीरो की विशेष जह्ुतायत है। उन मे से ४१ में तिथि संचत्‌ 
शोर सती के नाम वे बादशाहों के नाम दज्ज हैँं। ये सतियां 
सन्‌ १४५३ ओर १८२३ ६० के बीच बोच हुई थीं ओर अनेक 
नीच जातियों की भी थीं जैसे कोरों, नाई सिलाट आदि । 
बहुतेरों के जाति का नाम खुदा दे । किसी २ मे जातीय पेश 
का चिन्ह खोद दिया गया है, जैसे छुद्टार के लिये निहाई च 
देथोडृग, माई के लिये छुरा आदि! इन्द्रीं से यह भी ज्ञात होता 


कि 


है कि मुराल जमाने से खिसमलासा रायसेन सरकार मे शामित्र 
था| कोटवार के घर के दरत्नाज़ पर जो लेख है उस से आन 
पड़ता है कि किसी अद्दमद्खां अफ़गशान वहादुर खुरेशीजई ने 
सन्‌ १४०८ ई० मे एक मस्जिद पक वीजा और एक उपचन 
बनवाया था। यहां एक मस्जिद और ईदगाह है जिन में कई 
लेख हें | मस्जिद के बनने की ताराख ६८० हिजरी श्र्थात्‌ सन्‌ 
१४७२ ई० लिखी है। ईदूगाह औरंगजेब के ज्ञम/ने में बनाई 
गई थो। प्राद्योन काछ में यहां संस्कृत के पठन पाठन का बड़ा 
प्रचार धा। खिमलासा काशी का डुकड़ा समझा जाता था । 
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यहाँ एक्क शचलछ्ो बाई ब्राद्यणी स्वयं पत्र बनाकर अदठारवी सदी 
के प्रथम पाद में अपना उद्र निर्वाह करती थी। खन्त्‌ १७४६ 
इं० मे खिमलासे का क्रिला दुदेलों के हाथ से पेशवों को सच्चा 
गया । इन्होने सम श्यशु८५ई० में खुशई-खिमलासा परगना 
सरकार अंग्रेज को दे दिया | खिमक्काला इस परगन का सदर 
मुक़ाम था दी, इसलिये सरकारी अमछदारी मे वह तहसील 
का सदर शुकाम बना दिया गया । परन्तु सन्‌ श्य३े८ ३० में 
चहसीछ खुरई को उठा दी गई । सन्‌ १८५४७ इं० में चानपुर के 
राजा ने खुरई ओर खिमलाला दोनों को अपने कब्जे भ कर 
लिया था, इस के पद्चले छुत्नलाल न भी लूटा था जैसा कि 
छुत्रयकाश में लिखा हैः-- खमरी खोद रद खिमलाली | रद 
वास मजा भसाराखा॥ खिमलाला सम चनॉक्युलर मेडल 
स्कूल, पुत्री शाज्रा, पुलिस थाना ओर ड्ाकसत्ाना हैं। बाज़र 
हर इतवार को भरता हैं । 


खुइ तड़सील--थयह तदसील उिल्ले के वायवब्य कोण में है। 
इस के उत्तर में ख़तितपुर और ग्वालियर, पूर्व में बड़ा तहसी ज्, 
दक्षिश मे सागर तहसील ओर पश्चिम भे भोपाल, ग्वालियर 
आ।र कुरवा३ हैं। तदर्साल का जेतफल &४० वर्गमील् है, उच्त 
पय भाग पहाड़ी हूं। शृ्श्८ बगभाल मे सरकारों अगल हूँ । 
पहाड़िया को छोड़े शेप्र भूमि समान दहे। नदियों के किनारे 
बहुतसा ऊगल लगा है । 
सम्‌ १६२१ मे तहसौल की जन खंख्या १,६२,२५६५८, सम 
१६१६ मे १.११,०७०, सन १६०१ मे ७४.८, 
मनुधय खेख्या सखन्‌ १८६१ से १,७६,००० और सन्‌ श८८१ में 
»0५१७,००० निकली | सन्‌ १८४१ में रेल खुल 
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ज्ञानि से यहाँ की आवादी बहुत धढ़ गई थी और अकाल पड़ने 
के कारण सम्‌ १६०१ में घह बहुत घट गई थी। इस तहसाँल 
में खुरई व इटावा दो कस्व हैं ! गांव ४८७ हैं ! 
सब से अच्छी समन मार होती है, जिसे भर में 
एकड़ हैं सती लप खुरई तदसील्ल ही भे है। कुल 
खेती जीत की झेमीन की एक तिहाई मुंड अ्र्यल 
हू आर उतनी हो मुड्ध दोयम है। लकड़ा मे 
पन्‍्द्रा अक एतरूआ हैं । काबर साममानत्र को है। यहां की खेती 
के कांस से विश्वेष पीढ़ा होती है. वह बहुत शीघ्र फेलता है 
झीर खेत की उपजाऊ शाक्ति का नाश कर देता दे | उस के 
निकाक्षन भे बडा परिश्वम श्रोर काठिनाई पड़ती है। हरिण भी 
अधिक दें जी शस्य को बहुत हानि पहुंचाते हैं । पिछले बन्दा।बस्त 
के खमय २,३१९,००० एकड़ मे खेती द्वोती थी। मुख्य फसल 
गेहूं, उ्थार और चना है | कोदों, कुटक्ी और रमतिकी भी 
थोड़ी बहुत द्वी जाती है। 
तीस साला बन्दोबस्त में इस तहसोल को जमा १ लाख 
६ दज्षार रुपये थी, उस के परछे २ लाख ४६ 
अम्मा हजार कर दो गडह, श्रव १ लाख ६६ हज़ार हैं । 
सकड़ा म॑ ४७) जमा बेंठाई गई है, इस के 
पहले ४ १) था | पहक़े इल तहसील मे पाँच परगते थे-काजिया 
६६८ गांव ), इंटावा (४७), एरन (२७), मालथोन-दुगाद्दा (१७४) 
श्र खुरई-खिमलासार (१७६)। अब वीन रेब्न्यू इन्स्पेवटरों के 
हलके है-बरादिया, गीला और इटावा! कुल परबारी १०० 
हैं। इस तदसीलल म॑ चार पुलिस थाने, २६ मदरसे और १५०७ 
डाकखाने है । अस्पताल फेचल ख़ुरई कस्बे में है| बाज़ार प्राद; 
१६ और एक मेला भरता है। 0 | 


हि 


६,०५७ 
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खुरई करपा->सजुष्य लख्या ६,०७८। खुरई तहसील का 
सदर मुक़ाम दे | यह सागर से ४४ मील पर जी. आई. पी, 
रेलवे की कटनी-बीना शाखा पर एक स्टेशन है। फस्बा, 
स्टेशन से कोई आध मीख पर है| ख़ुरई यहुत पुरानी बस्ती 
नहीं है, ज्ञान पड़ता है यहां पहले क्री या तालाब था जिसमें 
कुररी पक्षों बहुत बेठा करते थे ओर आपनी कुर कुरे आवाज 
से कोलाइव मचये रखने थे, ६सी पर से जा बस्ती यहां पर 
बसी वह कुरंई कदत्वाई जिल का अपभ्रंश ख़्ुरई हो गया। 
कहते हैं सब से पहले गोली यहां पर बसे थे | पोल से यहौला 
के खेमचन्द दांगी ने यहां पर क़रिला बनाथा। मुराल वन्दी म 
खुरई-गढ़ोला परथना सश्कार आलमगीरपुर (भसिलसा) सूबा 
मालवा में शामित्ल कर दिया गया था। किले के भीगर पक 
ताल्ाव है उस के भीतर एक रधयाकृष्ण का मन्दिर हैं जिस 
के चारों ओर पानी सरा रदता है । इस मन्दिर को जगदीश- 
पुरा गांध लगा हे जिस की सनद ताज़पत्र पर दीधान अचल 
सिंदद ने सन्‌ १८०१ ई० भे लिख दी थी | जब खुरई मरदहटों के 
हाथ आई तलब उन्होंने क्रिले का विस्तार और बढ़ाया | इसी 
कितने में उन्‍होंने गा मण्डले के आतिम राजा मशदरशाह् को 
कैद कर रकखा था। मरहरदों के क्षमने में ख़ुरई खिमलासा 
परगने मे शामित्ञष कर ही गई।खन्‌ श्यरु८ण ई० में जब यह 
परगना अंश्रेज्ञा के द्वाथ आया दस खल्य तहसील का सवृर 
मुकाम खिमलासा ही रखा गया | पश्चात्‌ सन्‌ १८६३४ ह० भें 
खुर५ खद्र मुकाम किया गया और तहसील्ली क़िले भें स्थिर 
को गई | सन्‌ १६१२ से श्रब उठ कर रेलवे स्टेशन के पास नई 
इमारत में आगई है। सन्‌ शृषशऊ ई० से सामपुर के राजा 
ले खुरई घेर ली थी तब बहां के तहसीलदार अहमद बद्श में 
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क्रिला और शहर उस के ज़िम्मे कर दिया था ओर बारियों 
में मिल गया था | राजा खन्‌ ईप४८ की जनचरी तक क़ब्ज़ा 
किये रहा, परंतु जब बह बरोदिया नोनगर की लड़ाई में हार 
गया तथ अपने कारभारियों समेत भाग गया। ख़ुरई में 
विश्नित्र तदसीलदार हो गये हैं, एक तो अपने लड़के की बरात 
में दो गाड़ी भर जूते ले गया था ताकि जिन बरावियों के जूते 
गुम आंय वे उन में से के लेबे ! इस के पीछे मद्द्‌ इमाम नामी 
एक झोर तहसीलदार हुआ था जो सवा दाथ का जूता रखता' 
श | उसी फे बल्ल मालकाज्षी उगाहता था। वह क्षबानी ही 
सब भुक़दमे तय कर देता था और खांप का विष उतारने में 
शिरोमणि था | 
खम्‌ १८६७ ई० में खुरई में स्यूनिसिपालदी क्रायम की 
गई, अब श्ामदनी २४ हज़ार रुपये सालाना दे, परन्तु खतरा ३४ 
हज़ार है| आमदनी का झुज्य जरिया ढोरों की रजिस्टरी कराई 
का महसूल है। हर लोमबार को ढोरो का बड़ा वाज़ार लगता 
है उसमें तहसील ही के नहीं बरन आस पाख की रियासतों 
से बहुत जानवर आया करते हेँ | हर साह्न चार पांस लाख 
रुपया के ढोश बिक जाया करते हैं। सन्‌ १६२०-२१ भें ३६ 
हज़ार छोर बिछ्के जिनकी क्रीमत ७ लाख ८१ हजार सपये शी | 
इनमें से बहुतले ढोर खुरई के फसाइयों के घर पहुंच जाते हैं । 
यह बात नई नहीं है, ४० वर्ष पूवे भी सागर कमसरियट में 
जितना मोश्त लगता था चह सब यहीं से जाता था | खुरई मे 
जैन परवार बहुत हैं और उन्होंते कई सुन्दर मंद्रि बना रकखे 
है यहां रथ भी कई चलाये गये हैं जिनके कारपा कई लोग 
लिंघई, सत्ाई सिघई, सठ और शीमं॑त सेठ दो यये हैं । सन्‌ 
१०६३ ई० में यद्यां इकदम पांस रथ चलाये ये थे । खुरई मे 


(११८) 


ग्रेज्ञीमिडिल स्कूल, हिन्दी ब्रांच स्कूल ओर लड़कियों करा 
एक चर्नाक्युलर मिडिल स्कूल है। यहां की पत्रीशाला किसी 
समय मध्यप्रदेश मर में श्रेष्ठ समझी जाती थी। एक घमार 
स्कूल भी खोला गया था जो कई साल जत्वकर बंदर होगया। 
यहां अस्पताल, सराय, डाक चंगह्ना, पुल्षिक्ष स्टेदानदी स, डाक 
आर तार घर सब हैं| इसके सिवाय मुम्सिफ़ी कचदरी भी है। 


गदपहरा मन ष्य संख्या €८। सागर सलहसील में सागर 
से ६ मील फ्रांली को सड़क पर हैं। यह पहले साभगके 
दागा राजा का राजचानां था जिस का बनवाया एकाफ्रता यहां 
अभी बलमान है। पहाड़ पर किला बनने ले ही इस ठोर का 
माम गढ़पहरा पड़ गया, इसे ह्लोग पुराना सागर सी कहते हैं । 
दांगिया के बाद जब मरहदाी का जमाना शाया तथ उन्होंने तये 
साथर मे अपना श्रद्ढा जमाया । गांव के एस प्रक्ष टोरिया पर 
महाबीर का एक मंदिर ढे। यहां अ्रसाढ़ महीने के हर मंगल्न- 
बार को एक मेला सरा करता है | योश्यि! के नीच उत्तर की ओोर 
माती ताक्न नाम का एक छोटा सा तालाच है । कहते हें उसमें 
एक बार मोती मिला था। दांगियों के शीश महत्त का एक 
खसंसहर भी है , जिस में रंग विसंगे कांच जड़े हुए ६। गांव के 
पास ही एक दूसरी टोरिया है । यहां पक नटनी रहती थी, 
गज़ा उप्तर्त प्रसप्त होकर बोले कि अगर तू एक सारिया से 
दूसरी का इस्सखा पर चली जाय तो तुझे था था राज देदू | तरते 
तैयार द्वोगई, बस कया है एक शोरिया से दुसरी दरिया तक 
रस्सा तान दिया शया शोर नदनी उस पर से जल्लन लगी, पर 
जब रपनी ने राज जाते देखा तो चुपचाप एक तरफ से रस्सी 
करवा. दी | बंद हटती गिरकर मर गई । गांव में उसके चबूनरे 
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बरो लोग आजकल पूजा करते हें ! _कदते ट् गढ़ पइरा के राजा 
ने ब्याहीं स्थिरें के २२ डोले छीन लिये थे। उनको शआलाद से 
दांशियों को २२ कुर्सी दोगई । यह राजा अपनो जियो को पि 
खाकर चंद्रमा का निशाना बनाकर प्तोर मार! करता था। जब 
दूसरा राज्षा लत पर चढ़ आया तब उससे कुछ न बन पड़ा । 
तब पक स्त्री ने कार: 

मारत ते तुम आँदनी, मरो न उक्की शेड । 

घरर की रांडे करों, झर्थों जियत हो ढेछ ॥ 


गढ़ाकीटा--- मनुष्य संख्या ५,८६४। रहती तहसील में 
सागर से २८ सील पूर्व को दमोह की सड़क पर है। यदद झुनार 
के दोन बाजुओं पर बसा है । थोड़ी दूर पर सधेरी नदी 
ख़ुनार में मिल्ल गई है | या पर एक क़िला है जिसको कहते हैं 
खन्त्रशाह नासी राजपूत ने बनवाया था। गौड़ राजा संग्राम 
शाह के समय में दलफ्े ४२ गढ़ी में एकू गढ़ गढ़ाकोटा भी 
था । यहां प्र छुत्रसाख और मुशल शाही फ़ौज के नायक रण- 
दूलद से लड़ाई हुई थी | छुत्रसाल ने 
घामानी में छकूम मचाई ।| जब न और की बचे बचाई । 
तब खालिऊफ ऐसी मति कीन्दीं | व[फनन खबर साइ को दी. 
खिसखी बदादुर सा को ऐसे । बादर फव्यों ढांकिये केसे | 
चहूँ चक्क उमड़े फिर्त , बड़े बुंदेखा बीर। 
झमल गये उठि खाह के, थके जूककर मीर ॥ 
कोका ख़बर हजूर अनाई | ये छिखो वाकन ते आईं । 
खुतत खाह सन में अनखाते | भेजे रनदूलदह घमरदाने। 
खप बाइश उपम्रराबव पढ़ाये | झाठक लिखे मुद्दती ठाये | 
बिदा भये छुजराकर ज्योंदी | बजे निसान कूचकर व्योंहीं। 
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बतिया अ्रु ओड़छो बगेनी | सजी सिरोज कोच घामौती। 
उम्नढ़ि इंदुरसी चढ़ी चव्री | पिलि पाहोर जुद्ध की शेरो। 
ये मुश्ती उमांड चढ़ि झराये | मवास्तियदार तास छिक्ष डाये | 
करथे गढ़ाकोदा पर पेला | जहां छुने छुत्रनाल सुदेज्ञा। 
उमड़थों रनदूलड सजे , तीस हज्ञार तुस्ग। 
बज्ञे नगारे जूक के , भाजे प्रत्त सतंग । 
दिन के पहुर तीन जब बाजे | लागी जाग मीर मल गाज़े। 
तयों छुत्नताल चढ़ाई भा ।अड़े बंब दें भये शिरौईं। 
उमड़ि रारि तुरकन सयों माड़ी | छूट तीर डढ़ाति ज्यों टॉड़ी। 
तथा रमन उसड़ि छुदेला द्वांके। रंजक छुचन घामनिक्ि छोफे। 
बाजन लगी बद़्खे सोई । गिरे तुरक जे छथे अगाई। 
मिरत दृरशल्न भोज्ष के साऊ। कडढ़ि कतार ते ठिलले अ्रगाऊ। 
कगे खान मोलिन की चोट । नट ज्यों उछल लाय मे लोडे। 
समर विलोकि खुरन सय की नी | सूरज सरक शर्त गिरि ली नो । 
जीत जामगिन में ज़गी, छारे नख्त विखान। 
रन अ्रसमान समान भो, रन समान शलमान ॥ 
पहर रात भर भई कज्ञराई | गोलिन सर सोपिन ऋरलाई। 
अड़े बुदेल्ला सर न टारे | जीते जूक बजाय नपारे। 
सनदुलद रने ते बियल्लाय । 58हा ते इनूदूक का आय। 
कहां से दोड़कर कई गांव छूट स्िये फफर दुसरे दरेरे पं 
छुत्रसाख ने-- 
के रमगढ़ा ख़धपाधढ़ लोन्‍्दा | मारि गढ़ाकोटा बल कीन्ही | 
दुई पजञारि पेटि पुरषाई। लीनी लूट कठिन कुरवाई। 
शमल उद्धाये साह के , देख विली के घार । 
आड़े आये ओर को , सुबन मानो द्वार ॥ 
अंत में जब छुत्नसाक्ष का अधिकार होगया तय उसने अपने 
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लड़के दिश्वयशाह को यहाँ भेज दिया। हिरद्वशाह ने खुना 
दक्षिण किनारे अपने नाम पर हिरद्यनगर बसाया और यह 

श्मरहा, तब छुत्रसाह्न उससे नाराज़ द्ोगये। पश्चात्‌ द्विरद्यशा 
की माता ने लिख भ्जा 

बारे ते पाले हते + फोहन दूध पिलाय। 

जगत ८ अफेस खडत दे, जी देख सहांन जाय || 

इस पर दिश्दयशाह ने उच्तर लिख भेजा 
गैया बलुड़ा ना तज़ै , बेटा तज म बाप! 
कहा चूक दम वे परी , हमें बिखारे आप॥ 
यथार्थ में असल वसुती हिरवयनगर ही मे दे, परंसु गांव 

का माम गढ़ाओटा ही ज्ञाहिर दहै। कद्दते हैं जब तक यहां क़िलखता 
नहीं बना था सत्र तक यह स्थान केवल कोटा माम से जाहिर 
था। हदिरद्यशाह के नाती म्रदेंनसिह ने गांव से २ मील रक्ता 
में १३ फुट लग्बी और उससी ही चोड़ी भूमि पर श्रायः १०० फुट 
ऊंची भौरहर बलवाई थी की अभी तक विद्यमासत है। कददते दे 
लसत पर से उस्छ की रानी श्ागर ओर दमोद्द के जलते हुए 
चिरयरा देखा करती थी। इसी मदनसिद्द ने यहां पर रहस का 
मेला स्थापित किया था। घट्दी अब ढोरों का मेला दो गया है 
जो बसंत पंचमी से आरंभ होकर डेढ़ मददीन भरता है.। रहल 
कराना तो आय बंद होगया, परन्तु उसके बदले प्रदर्शिनी आदि 
करा दी जाती हैं। प्रदेश मर ऊ् इतना बढ़ा ढोरों का मेखा कद्दी 
नहीं भरता | दर २ से ढोर आते हैं | फसाइयों की सोदा बहुत 
अधिक हुआ करती दे। सम्‌ १६९२ मे ८ इज्ार ढोर क़ोमती 
१ लाख ४० हज्ञार फे बिके। सन्‌ श्य१० ६० से भासतला ने 


के हिरदयश।ह के भाई का नाम जगतराज था | | 
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मसदनलिह पर चढ़ाई को थी। शाज्ा लड़ाई म॑ मारा गया तब 
उसके पुत्र श्रज्जुनसिद न सिधिया से सहायता मांगी ओर 
सफलता होने पर आ'पा राज देन का बादा कर दिया। सिंधिया 
से झपने कनेल्ल ज्ञीन वपटिस्द को भेजकर नागपुर को फ़ाज! को 
हराकर मगा दिया । तब अज्ुनासह को साजथयान आर गा 

काटे के परगन खिख्चया को दंन पड़े आर उस शाहगढ़ जाना 
पड़ा | कुछ खमय तक बंपटिम्ट मढ़ाकाटा में गहकर खुबदारों 
करता रदह्दा फिर चापस चला गया ! खन्‌ १८१६ मे अर्जुनसिद 
ने छुल से फिर गढ़ाकीदे पर अपना अधिकार ज्प्ता लिया, 
परण्तु ६ भदीने के बाद जनरल वाटलन न अंग्रडी सेना द्वाश 
उसे निकाल दिया ओर लिविया की ओर से सश्कारी हाफि 

द्वारा शाखन प्रबंध कर दिया । सन १८६१ ३० भे जब परणनों 
की अद्ल बदल ही गई तव स शढ्यकेटे का सफ्बैण ग्वालियर 
द्र्वार से टूट गया। सन्‌ १८४७ मे बाशियों ने फ़िल्ल पर कब्जा 
कर लिया था और डसे अपना सदर मुकाम बना रफ्खा था, 
परन्तु म्पोद्दी सरहयू रोज की फ़ीज वहां पर पहुंची, त्योही बारी 
किला खाली कर के रात ही को भाग गये। तब क्रिला तोड़ 
दिया गया | गढ़ाकोंटा परणने में १०६ गांव लगते थ। सन 
१६०१ ई> तक यहां स्युनिसिपालटी थो | यहां एक चनदयुलक्तर 
मिडिल स्कूल, एक ब्रांच स्कूल, एक पुत्रीद्ञाला, पुलिस थाना, 
अशरपताल, डाकखाना, सराथ, पह़व आर विश्याम बंगला हैं । 
वाजार हर शुक्रवार को भरता है । यहां पर क्ोरियों के बहुत 
घर थ, वे लोग अद्स्‍ो और पटी बनाया करते थे जो बहुत 
विरती थी | कांच की चूड़ियां भी बहुत बनती थीं। अनाज 
आदि का व्यापार अच्छा द्वोता था | गढाकारा स्मणीय स्थान 
हूं । सम्‌ १८२३ ६ में गबनंर जनरल के परज्नंट सर हरयर्ट मेडफक 
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भें श्ाना में एक बंगला बनवाया था, अब वह जगल विभाग के 

हर हि छा बम ्ि !५ के 
स्वाधोन हे । श्मना ५ बगे साका घरे हुये हैं | रण बष पदल यहा। 
एक स्त्री रहती थी जिसने कई दंध तक खाना नहीं खाया था। 


गंहाकछा-+म्रस्ुष्य सकया ८फरे । यह गांव खुरई तहसील 
में सागर से ३० माल हैं | गढ़ाला मे पक्ष छादा सी शढ्ी आए 
कोट है । गढ़ ही के कारण तो गांव का गढ़ोंल्ा नाम पड़ा । 
गढ़ाला के पूर्व में एक बड़ा तात्नाब है । यहां की ज्मान पभ्रत्यन्त 
उपजाऊ हे ! तालाब के आस पास चांवल खूब द्वोता दे ! केले 
भी यहां खूब होते है । गांव का मालिक मुआफ़ीवार है । मूल 
पुरुष राव खेमचनन्‍्द था जिस को दिल्ला के बादशाह ने दो 
परराने चखझु्शे थे, अधांत १६१ गायों का गढ़ोला आर ४२ भावों 
का एरन परगना । उस में से उस ने ६२ गांव अपने रिश्तेदारों 
की दें डाले थे, शेष १३० थांध उस के लड़के चर जू का मिले 
थे। चन्द जू ने परन परगना अपने लड़के बदादुरलिद को 
दिया था, परन्तु कुरवाई के नवाब साहब ने उसे यहां से भगा 
बिया तब वह अपने भाई विशनलिंद के पास गढ़ीले आगया । 
सन्‌ १७४६ ई० में पेशवों ने गढ़ौला जायोर छीन ली, केवल ६ 
गांव दबारी मे दिये । जब सन शरण में सरकारी अमन हुआ 
तब उबारी बंद कर के गढ़ोला माफ़ी भे दें दिया मा और 
उस के बदले मे ८ गांव ले लिये गये | गढ़ ्ा परगना आालभ- 
शीरपुर अर्थात्‌ मिलसा सरकार से सगताथा ओर जान 
पड़ता है कि कभी यहां मुसलमान अधिकारी रहते थे। यहां 
पक क़बर में फ़ारसी और दिन्दी लेख है जिसमे हृवाजा खिज़ 
शब्सखां के शुत्यु की तिथि सन्‌ १४५६ इंस्ची क्विखी है | यहां 
पर कई सती यीरे भी हैं. जिन के संबत्‌ इस्थी सम्‌ १६३५ और 
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१७०८ के बीचों बीच पड़ते दें! छुत्नसाल ने गढ़ीका पर थी 
चाचा किया था। छुत्रपकाश मे लिखा है कि उस से चित्रकूद 
में हमीदर्खा की हराकर 'ह्ाांति दांढ़ गढ़ीला तोस्यों। गद 
धक्कनि मरखिद्द गढ़ मोरथों गढ़ोला मे एक परायमरों शाला है। 


गौरज्ञामर “मनुष्य संक्या १६०९ । अद गाँव गहली तह- 
सील में सागर से रण मील करेलो सड़क पर है। कहते हैं 
इस की देवरी और पंज्ञ महात्र के पूते अधिकारी ग्रोंडों के 
बसाया था। छुमसाल ने इस पर सी घाषा किया था, * टोरी 
जोर तिलात ले, सई तीर तूमान। लयी भौरक्ामर मिल्‍यों, 
झुकभीरी फरखान | यहां एक छोटी सो गढ़ घनी है। गौर 
आामर इसी जाम के परणने का सदर मुकाम था। इस परगने 
मे ३१ गांव लगते थे। यहां बुक वर्नाक्युद्धर मिडिल स्फूल, 
अर जाकरसाना है। एक पड़ाव व विश्राम बंगल।! भी है। यहां 
हर इसचघार की बाज़ार भरता दे । ड़ 


लैतपुर--मन्ुष्य सेख्या ७२७। रहली तहसील मे पेघरी 
स १२ मोल पर एक छोटा सता गांव है। यहां नोदुर्गा का मेला 
संत व कुआर मे भरता है । लगभग 8,००० भसुष्य जमा दीते 
हैं। गांव से फोपरा नदी बही है, खोया उच्च में स्नान फरते 
आर कल्यान बाबा की सम्राश्ि की पूजा करते दें । यहां एक 
प्रायमरी शाखा है | बाज़ार प्रति धृदस्पतिधार को सबता है । 


हे बा ड + 

अीधिदनगर+- भज्ुष्य संख्या १,६६४ | सामर राहसीक्ष में 
साधर से २१ सीख नेऋत्य में हैं। इल गांच की गढ़पहुरा के 
राजा अयसखिह ने जग १६७० ई० में बसखाया था। ज॑यर्सिद के 
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बनवाये हुए किले के चिन्द्र अब भी मौजूद हैं। इसी नाम से 
परमने का भी माम चलता था। उसमें € गांव लगते थे । 
सब र्मरद ई० ये यह परणना झाबा साहब की विधया रानी 
रुकमादवाई को दिया गया था, इन्द्दोंन देखरेख के लिये गनपत- 
राव भाऊजी की बियुक्त किया था। 3 घर्ष बाद उम्होंन इस 
के बदले नगदी रुपया लेना स्वोकार किया, तब परपाना गन- 
प्रशशाव की ठेके पर दे किया गया। उसी के वंशज यहां के 
ताझुकेदार है | जैसिदनंगर उन्नति दशर में है। यहां वर्नावयुलर 
मिडिल स्कूल; पुत्री शाघ्ता, पुलिस थाना और डाकखाना है! 
यहाँ काले के बच्तेत अच्छे धनते हैं। बाजार हर सोमबाश 
शऔर मंगलवार को भरता है। यहां एक बड़ा तालाब है जिस 
की सभ्‌ शृ्८४७ के अकाल में ३०,०००) रण० शगाकर मरम्मत 
की गई थी | 


हाना+-म्ुप्य संख्या २,०६४ । सागर तदसील में सागर 
से ११ मील आग्नेय को है। यद्दों एक प्रायमरी शास्ता, ओर 
डाशखाना है। भांव के दो पद्टीदार है एक तो दज़ारी वेश के 
हैं, य दज्ञारी मरहरदों की १,००० सेना के नायक होने से इज्ारी 
कदलाने लग थे। दूसरा तिवारी वंश दे जिसने गदर में सर- 
कार को बड़ी मदद दी थी। श्सलिये इस वंश के सुखिया 
को राव बहादुरी की पदची चंश परंपरा के छिये दी गई 
ह्वे। ढाने का अर्थ होता है उपगांव, अरब बढ़ कर स्थर्तत्न दो 
गया है । 


तिन्पुआ--भनुष्य सेण्या ३६६। बंडा तहसीछ में सागर 
ले रूप मील ईशान में एक छोदा सा गांव है। विन्घुओ को 


(है) 


पहाही < १२६ फुश उचा दे | उस के ऊपर एक घुराता मदिर 
है। यहा वसाख का अ्मावस की एक छोटा सा मला भरता 
है। मंदिर मे त्िन्‍्समाल याया को मसाज बतलाते हैं। घोगा 
का धिश्थास हूं, थे भूटों भठके यात्रिया का प्याल वुझाम को 
खद्भान से पानीका सोता चहा देते हैं। छुज्नसाल ने यहां पक बार 
अपना ठेरा डाला था, 'चहे चक्र माचे भय भार । तिन्समाल 
पर डेश डारे! यहाँ पक सती का स्मारक भी है । जान पढ़ता 
हैं यहाँ के पहाड़ भे कभो तिन्‍से के भार आधिक रहे दोगे | 


देषर---पम्रन्ञुप्य लख्या ४,३६६ | रहलों तहसील मे करलजती 
सड़क पर साथर से ४० मील सुखखेत नदी पर बली हैं । यहां 
एक क्िल्ला है जिस के तीन ओर यह नदी बद्॒ती है । पहल इस 
गांव का माम रामगढ़ था फिर उज्ञारगढ़ हुआ, पश्चात्‌ वहां 
देचल या मंद्रि बन जाने पर देखरी कर दिया गया। £औ८ थीं 
शतादि में यह गांव एक्र परयने का सदर मुफाम था और 
गोरफामर के गोंडू राजा दुर्गासह के पंज मद्दात्न में स एक था। 
सम्‌ १७६७ ई० में पेशाबा ने य पांच इलाके किसी घोड़े द्ताभेय 
को ज्ञागीर मे दे दिये। श्रोडू के पुज ने अपने तई सिंधिया 
सरकार का झश्ित बना लिया, तथ पंज महासख पर सिंथिया 
ने अधिकार कर लिया | सम्‌ १८२४ में शेशशों न सिंधिया को 
धन्य इलाका देकर देवरी बदले में लेछी | यह पहले बढ़ा नगर 
था सन्‌ १८१३ ई० में यहाँ ३०,००० मल्नुष्य थ, उन मे से 
२४,००० श्रश्नि में जल कर भस्म दो गये थे। गढ़ाकोट के राजा 
मर्दनासह के भतीजे ज़ालिमालिंद न कुछ फ़ोज इकट्ठा कर के 
देवर घर ली, इस आशा से कि गड़बड़ भे उसे कोई राज 
मेल्न जाय, उसकी फ़ौज ने चारा ओर से नगर की घर किया | 
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श्रकस्मात्‌ एक सूरे बरग्गीज में आराम लग गई ओर साथ दी. 
बढ़े जोर से आंधी आई । लोग एक ता फोज से घिरे हुए थ, 
दुसरे श्राम इकदम घघक उठो जिस से तमाम नगर जलभुन 
कर स्ाक होगया, बड़ी सुश्किल से ५,०००श्रादमी भाग निकले - 
लोगों का विश्वास था कि यह नेखी होनदधार ही थी, क्योंकि 
उसी दिन ज्ञाल्षिमालह के सिंपादियों नें एक्क आदमी भार 
डालता था, उस की सती सती होते समय कह गई धी-चार घंटे 
के भीतर मालुम दो जायगा कि क्या होगा। ४ घंटे के भातर 
ही देवरी जल ऋर सस्म हो गई | देवरी सम श्यर५ ई०ण में 
तहसील का सदर म्ुक्कामः बनाई गई थी, पीछे दृटा तहसील 
में शामिल्ल कर दी गई थी, अन्त में रहल्ली तहसील में शामित्ल 
की गई । रादर फे समय सिदपुर के गोंड़ू क्षेमींदार दुजनसिह 
में यहां के फिसे पर शझपना आधिकार कर किया था, पर उसे 
शीघ्न ही छोड़ कर सागता पडा था | रेश् चलने के पहले वेवरी' 
में बहुत व्यापार होता था। सन्‌ १८६७ ई० में यहां एक स्युनि- 
लिपालटी क़रायम की गई थी वसंसमाल आमदनों साढ़े पांच 
हजार व स़्र्चा साढ़े सात हज़्ार हैं| यहां पर लड़की के लिये 
वर्नाइयुलर मिडिल स्कूल और एक पुत्नीशाला है | अस्पताल, 
पुलिस धाना, डाकस्ाना, रजिस्ट्री का वफ्रतर, पड़ाबं, सरायव' 
ओर विश्राम बंगला भी है । हर शुक्रवार को बाज़ार भरता है 
जिस में अनाज थ ढोरा की बिक्री घिशष कर होती दे। देखरी' 
में सराते अच्छे बनते ह॑ । यहां एक अदालत बेड मेजिस्ट्रेटो 
की भी है | घोंडू दत्तात्रय का वनवाया खंर्डी।बा का एक मंदिर 
है जहां कि अगहन सुदी दे को प्रति वर्ष एक अलोकिक लीला 
द्ोती है। उस दिन यहां साढ़े चार फुट लम्बा, २ फुट चौड़ा 
वा डेढ़ फुद गह्दरा गड़ढ़ा खोंदा जाता है, यद्द अग्नि कुण्ड 


श्द्प है 


कहलाता दे इस गड़ड़े में दद्दकने छुए लाल २ अगारे भरे 
रहते है, की क्ोग चंदना बद दते ६ व उन पर रन है, खाये 
तो यह है कि उन के पांव नहीं जखते न किली प्रकार का के 
हाता है| घराबर ४ दिन तक यहद्द दोता रद्धता ह। भादों की 
ज्षन्मापए्मी को श्रीकृष्ण जन्म मनाया जाता दे ओर कृष्ण क्ौशा 
की जावी और दही हांडी भी फोड़ी जाती है। 


अमान नंदी--इस का प्रा्धीन नाम दर्शाणा था जिक्षका 
अथे होता है दस घारा जाली नदी । यह भोणल रियासत 
की सियरमों नामक पहाड़ी ले निक्रलकर सागर सिलल के नेहत्य 
कीण में बहती है | छागर ओर बंडा तदसील के मध्य भाग का 
पानी इसी नदी से आकर गिरता है। इस नदी की कुल लम्बाई 
५२० भील है जिसमे ले ७ मील सागर हो भ पडता हैं। पह 
२० मील तक फांसी और सागर जिले के बीच सरहद यनातों 
हुई रा गई हैं । धान मक्रांसी ज़िल में बेतवा नदी स मित्र 
गई हैं | 


घामीनी--६॑ 


-बंडा तहसील में सागर ले २८ मील उत्तर को 
फांसी की पुरानी सड़क पर दे। यहां यक्र पुराने स्तुघिस्तीर्ण 
क्िले के खडदर हैँ। यह चिन्प्या प्रेत की ऊंची पहाड़ी पर 
होने से मार के लिये बहुत अच्छी जगह मे है। क़िले फे भी तर 
४२ पकड़ जमीन है, चारो ओर १५ फूट चीड़ी क्र ४० फुट 
ऊंची दीवाल्न का कोट खिचा है। कोर्ना पर बड़ी मजबूत बुर्जे 
बनी हैं। घामौनी प्राथीन समय में विशाल नंग्ररों थो | यहां 
सेकड़ा मस्जिदों और कबरों के खडदर हैं | कद्दते हैं उस जमाने 


में यहां हाथियाँ का बाजार मरा करता था। क्रिक्षे से एक मील 
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पर एक बडा तालाब हैं जिसका प्रानो नत्न द्वारा क्िल्ल ४ 
पहुंचाया जाता था। शाजकल चद्द तमाम जंगल हागया 
जहां शेर, तेंदुए दिन दृह्ाड़ समा ऋर्लत है सह करता मजा 
कं गाड शजकुलात्पक्ष सूर ताल ह० या शदाबध्द गत बेनचाया 
था | उले ऑड्छा के राजा बाराखहदवय ने छुटन लिया श्र 
उसकी नये सिर ले मरम्मत कराई । धीरखिद ने उसे प/य: 
अढाई हजार गांवा का सदर मुक्तांस बनादिया। बीरसह बेः 
इुके सुफाशसद ने गाड़ राजा अमनाराबत स दारागढ़ का 

किला छीन लिया। भेमतारायग के लड़के ने मुग्रल्ल बादशाह से 
फ़यीद की, तब हफम हुआ कि जुकारासद चोरागढ़ फर पथ 
शोर दश लाख रुपया जुर्माना देवे | ज्ञुकार न हुक्स नहीं माना 
तब बादशाह ने चढ़ाई कर दी। झुझार आऑइला को छोड़ 
घामोनी भाग गया। फ़ोज न वहां भो पीछा किया , परन्तु 
उ्योद्दी चह घामोौनी ले पांच मौल़ पर पहुंची ज्ुकार बहां स् 
भाध निकला। शाही फ़ोज ने घामोनों फ्िलि को लुट लिया 
आर अपन क़ज मे कर लया। मुसललमाना का झाधषकार यहा 
कई ब्ों तक रहा आया। अन्त में छत्नसाल ने कई बार घाव 
करके अपन श्राधोन कर लिया | छुत्रपकाश में कई स्थज्ञों से 
घामोनी के वरेरा का ज्िक है। छत्रसाल के सुमियायद शुरू 
करते दी 

व्यों घामानी में खुने , खालिक जाको नांज | 

बेठों जोर मवास के , थाने देहर गांड ॥ 
सो जोतन छु्रसाल विचारों | मौनो गांव दौर ऋर मारूदपी ! 
घामोंनी सो खई चछराई । भेड़ा मार पथरिया ख्ताई | 

रहे सिदयर्वा गांउ के , निकट पहारण जाये | 


हक 


घामोनी ते जोर देश , खालिक पहुंचग्नी धाव ॥ 
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शातानी मे सालिक घाये। डइका शान नरजीक प्रह्मंये 
उर्मा> चत्या छ्नखाल पुदला | सरकन के आद वयणन्षा 
तब दिल्ल में दृद्वेछ्त अति शागी । क्ुरकि प्रधेस खा लक वी स,गी 
चले फ्रोज खब्हापुर जआारणे।। द्वीर सुजका मर का मार 
साध फर रानबर लाएं। सादाक खा तहां बाल आई 
उम्रद्षि रानभिरि से रथ कीर्दी । प्यालिक खाजमान मे दोन्‍्ह। 
छथे नथार ऊंट हथ , लुट निल्लाव बजार 
सालिक बच बराइ ऊब, आना तीस हऊार ॥ 
वपाटद अपने कर आड़ 


[] 


लेशस सह खाक जब ड9 । 


(4 
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छूट डाॉंड मान के ज्योही। दुहत स्या/तक्ष की ह्योदी 
कर देखे में कही न कोई। पासिशय हुए का हू होई 


आामीनी मे घूम मखादे जब ने ओोश की उस चचचाई 
सुनत साइ मन मे शनखान । अजे रचबलह मस्दान 
उम्नइकी समदुल्लह सेज , तीख इजारश लुग्ग | 
चके नगार जझे के ,भाओल मद मय # 
अडा' सुन्देखा दर मे दारे जीत कफ बज्धाय भमारे 
श्यद्खह सम ले विचलाब !इवड़ांतल हमू हक की आये 
शिमचासस्सनागर्सास्या | अंडा मे डरा शारथों 
दल दोस्न दृरशचेत उजारी | घासीतों में खलबल पारी 


सुनी दिलीस खबर छिक्लाई | सुबा दस्त को मानिल आई 
रनटूखंद डांड्ि रण कमी । प्रदोषे साह शास कर रूमी 


] 


पाज आर रूओ बढ़ये। , धाऊ पंघर लिस्दान ! 

छुत्नसाल़ तांसा कारों , अदिया मे सममसास ॥ 
रूमी घिडार खत से भाष्यों | झलाओ जस जग भे जान्यों 
ज्यी रुग परच्या दिलो में आर | तादिज मय शाह कित दर 
भांति जूद अमन अठयों | तहयरखा इहि दस पढ़ाया 
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अढ़ी सम तहबर का बाकी । दूसर घूर घधर लता दांकी 
तब देख घार्मीनवी पर घाया। लदधरखां का अमल उद्धायी 
हो ही पानलाह फरयसाया | सखे अर्यार स्वाज दल धागा 
तब छुमृसाल अडु$ घे। पक्रया उमा फतओ के शा 
झभारि लूट अनवयरण्ां पहाड़ी खेथ सिा कुल्माख लहछांडई 
शाहशमगीर खझूयर बह पाई । शमचर वो लागीरों आई 
बोले शाह फौप कर एस | फेल हुकुम हमारो' से 
मसलनिखिवदारण व्िम्मत खाई | दखो मसका दिलाल न काई 

यो काटे ताक तुश्त हो , झुतर दीन की ओर । 

जे ईरानी चिरूयती , क्ाबित्ष कोम अमोर ॥ 
छखुतरदीय त्यो ऋृणमिस फ्रोनो | लिःह साहि घरामौनी दीनी 
स्पा मिरजा घासानों श्राय। चेंदोबस्त कोल मत साये । 
खजजी हृज।र तीस अखसबारी | दल में निमु दिन रहे तथारी । 
इन समान उसमरगाई मे कोई | को श्य इन्द मुक्राविल होई । 
भाजी करार दुुड्ढे इस आरी। जनि अम् दई तभमक्त क्रतारी । 
गिरे शुरक छुसा के सारे । ज्ञो जन हो घर ये घर डाईे। 

खुवरदीन को कूर्टि दस , लीनी चोथ छुक्ताय 

पहुँचे दलदर कुच ही , चिघकूठ को जाय ॥ 
भाग संगाय दस मे दारदा। सुन बहले।/क्षरान रेस कान्हा | 
व्यो दल साि इसगारिन घायी | सरद सथानोी जी जय आयी । 
नो हजार बखतरिया ताओे।देत पाइरे पाइग राजे ॥ 
धारम।नोी से क्यों मयानों। बाधे सास जूस को बानो । 
तोन घास लो लग्धो' मयानों | छोधे दिन उठ कियो पयानो । 

खेत छुड सूबा ऋत्पों , विज्ञ में ददलत खाइ | 

छुतलाल के घाक में , मस्यों घमोनी जाई ॥ 
छुश्साल़ त्या ऋरी तयथारी | कुछरी मारि अलौपुर आरी ३, 


( १३२ ) 


मोथा लूट महा मन भाये | उमड़े कटक सिंदडा पर आये। 
उदमट भीर भरोधि मे , जुरी ठाव रन ठान । 
डम्रकशि दलन तामोी लग्यों , छुत्॒ताल वलवबान ॥ 

मारि साध डांड ले छांडयों । फिर घामोनी विन्रद मांडेथे।। 

निदान धामोनी के अन्तिम सूबेदार गश्नखां को शेरत 
कर छुत्रलाल ने अपना श्राधिकार दमा लिया । सन्‌ शे८० २ ई० 
समक यह किज्ा उस के वंशज के अधिकार भें गद्दा ग्राया। उस 
साल निऋशटशथ पाटन के राजा उपम्ररायलिट ने छुल से अपने 
कब्जे से कर लिया, परन्तु पांच ही मद्विने के वाद भोसले ने 
उसे निकाल बाहर किया | खन रऐपरणए ई० भे जब नागपुर क 
राजा आपा साहब साथ गया, तब जनरल मारशजत् ने शश्मीनी 
पर चढ़ाई करके उसे छीन लिया। उस खमय इस क़िल मे 
कब ३३ गांव लगते थे | घामौनी मे प्रसिद्ध मक़बरा बाल- 
जतीशा का हैं।ये श्रकवर के सुपसिद्ध वज्ञोर अद्ु लफ़जल के गुरु 
कहे जाते हैं | तेल बत्तो झा के लिये सेलाई ऑर इशाकपुर 
नाम के दो गाँव इसको लग हैं | दूसरी प्रसिद्ध कबर ग्रेंडा साहू 
बली की है। इन देज़रत ने पक बार पानी मे मिलने से पेसी 
बदुदकुआ दो कि घामोनी के श्रासपास खेतों दी नहीं हो सक्ती। 
यहां की आ्रावदवा बहुत हा ख़राब हो गई है। सागर जिले मे 
घामीनी कालापानी समझो जाती हैं। यहां रहने से लोगों के 
पेट बढ़ जाते हैं । समय का फर है । 

हुनो न इक दिन पुरित मैंह , घामीौनी सो जाम | 

आज दिखत नाहि दूधरो , ऐसो गांध मिकाम ॥ 


नरयावछी->मनुष्य रूँक्या ६६४। सागर तहसोंस में 
सत्र से १२ मील ख़ुरई सडझ पर वसा है, और जी. आई, पौ. 


( ६१४४) 


रेलवे के कटमी-बीना शाखा धर गक स्टेशन ६ | यदू गाय पर ४ 
नरयाचली परगना का सदर सुक्राम था। इस पर धन मे 5 
गांव लगते थे | यहाँ खक टागरिया पह पक छाटाओ जला चना 
हे जहां सदर के समय बाखिश। आर सरकार फै भे भा पुर, 
बिल्ला हुआ था, जिल में धर थी प्रसटन के फनत लि * 
आर बहुतसे झन्य शफ़सर सार भव थ। वासिया ने बात क्ष*। 
आक्रमण किया था  छुट बान कुड् पूछ कुछ खाला। सख सन 
नाइ उठे गुरु गोला । बान एक भकार का खिट्टा का सेल ४ 
भर लम्बा होता था, उस मे बाद भर कर साल से * पु, 
छम्दी बांस की छूड़ लगाई जाती थी । क्षब यह खलाआा जाता 
था तो चक्र झाटते लगता था आर जहां पद्ेला था हटंधह 
विध्येंस कर डालता था || सश्यायजी' मे प्रायमरा जाना वा 
शाह, डाकरवाना ओर पुलिस घाता दे । बाजार हर दतधार 
को भग्ता दे । 


हि 

साहर॑भाँ->मनुष्य संख्या ऊद्धर । शहूली सहमत 3५ ०२ 
आकामर से ८ मील पश्चिम में घक छोटा सा साध है | सद समुद्र 
तल से २,२४० फुट ऊंचा, फल भें पद्य से उ्चा बयान 8! धुहा 
तालाब के बरी मे महादिय का मंदिक है जाए मकर सकल 
आर शिवरात्र का छोटेर मल शरा काव ह। ग्रढ भांध किस 
समय नाहरमसा परयने का सदर मद्ाम धा। इस पतले 4 बहई 
सत्य एव गाय लगत थे । साहा का हपाबं | आय घुछना है 
कि यहां पहले शर बहुत रहे दंग । 

बथ. , +क, 

पिढारिया>>म्रछुय सथ्या १,१८७ । गुर सजी मं 


०० 


सागर से ९१ मील वायन्य में हू; जाये पढ़ता है पहादू हैः 


€ ११३७ ) 


पीठ था फरदे थे बसने के कारण इस का गाम पिठारिया पह 
गया । यहाँ ०४ हटा हुआ ्िंसा दे जिलकी उमंशबालिह राज- 
पूरे थे खब इुकहर श्यला मे बनधाया था। घना पूजा के बने 
प्रा्खेन मीदिश सी ह। एस स्े,डत शिला लेख मे अबत ८८३ 
अफ्िल है। यहाँ सती के चीरे भी हैं। सब्‌ ऐ८श८इस्त्रों मे 
अ्रीमम्त रामलंद राय देखी थ पञ्ञ महाल के लात्मारदार थ। 
समन १८१६ इस्बी से पल महाल साचया की दे दुशध गय तब 
आीमनन्‍त का २१,६४० माहयारा फल दे गई । पीछे के 
ज्ञागीर के बदले, जागीर मांगी तब धिठारिया मथ २१४ इतर साध 
के उसको ढोगएझ ! शअर्मी भी जझार्गार उस्ईझे वेशजा क हाथ मे हैं; 
परत उनकी दशा बहन ही क्षण हायई है | पिलारया भ कांच 
की चूड़ियां पचती हैं । यहाँ छूऊक मिडिल रुकुत्न व पुत्राशाह्रा 


बूरायंटा - मद्युप्य सख्या १,०१६) बड़ा तदुसाख मे सागर 
से मील स्शान भें हैं। यह गाँव लारा आभार स अगन्र सं 
घिस हुआ है । पाल ही एक पद्दाड़ी पर एक गढ़ है। कुछ 
दिनो पदले यहां श्रवेरशक निकलता था। कच्चे खाड़े का भा खदूने 
थी, तब यहा ख्ोदे के बततन भी बनते थे। अब यह रोसगार 
पिलकुल गिर यया हैं। यहां एक पुलिस धाना, घक शायमरा! 
शाला और एक अगल्न नाका है । 


बरादेया नॉनिगर--म्रश्ुष्य संख्या ऊरय)। खुरइ तहसीस 
भर खखुरइ से १२ माल दातिश मे है | भ्रह्दा एक छु 2० सा गढ़ ड्दै [ 
सम (पशऋ८ इस्य/ २ सर हा राज न बानपुर के बारा राजा का 
यहां पर हरा देवा था सिलसल चद्ध जी मेंक्र रफ़्यकर हुआ 
यहां पर एक प्रायय्ररा झाला हूं । 


( १३४५) 


बलिेह--मनुष्य संख्या १,७२६। रदली तहसील में रहली' 
सेश११ मील आय में है । मरहटों ने सर १७४७ में पिटद्वरा के 
गाड वंश को बजेद टप्या नाम को ४३ गांव की जागीर दी थी। 
पिथ्हरा बाले गो रक्कामर के गोड़ राजा की ओलाद हँ | जागार- 
द्वार ने यहाँ एक थाना बनवाया था और झपना नाम उस पर 
यो खुदवा दिया था 'कीरतलिंद महराज़ को, थांनो बने। अर्ंड 
यहां पर एक ओर प्राचीन लेख है जिसमे यंडिफा के मंद्रिका 
जिक्र हे ओर पसला अ्रथोत्‌ परगना याखबन बर्समानव जालघन 
 ज्ञाल्लोन खिखा है | यहां एक प्रायीन तालाब भी है। बलेह 
में पान बहुत पेढ्ा होता है। यहां लड़कों के लिये एक प्रायमरी 
शाला ओर एक पुत्रीशाला है । 


बहरोल--मलुष्य संख्या २६६। सागर से १७ मील फांसी 
की पुरानों सड़क पर बंडा तहसील मे घसान के किनारे बसा 
है। गांव के बाम का अथे दोता दे बाहर की ओर की बस्ती। 
यहां पर बहुत से प्रायीन सती स्मारक हैं। ३१ दिसम्बर सन 
श्८३२ इस्सी को जब यहाँ गवनर जनरखल्त लाड वालियम 
बेटिक का सुक़ाम हुआ उस समय उन्हों ने पत्थर के चोरों को 
देखकर जनरल स्लीमन ले प्रइन किया, यह क्या योत़ है, जब 

सलीमन साहिब ने कहा कि ये सतियों के स्मारक दे तो उ' 

ने एक शब्द भी न कहा | स्मरण रदे कि यही गवनर जनरल 
थे किदा ने सतो प्रथा क़ानून द्वारा बन्द कर दी | बहरोल में 
पुलिस थाना, छाकखाना और स्कूल है । 


बापारा--मलुष्य सख्या १,४१४ | यह जी. आई. पी. रेलवे 


के इटारसेा बीना लाइन पर एक स्टेशन है । यह सागर से रेल 
द्वारा ५७ मील है | परम परगना की उपज इसी स्टेशन द्वारा. 


